गणपति कृष्ण गुजर द्वारा 
श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस, काशी में मुद्वित । 


,..... भूमिका 
० * 


मैंने अपने लिखे हुए “कतेब्य शास्त्र” (मनोरंजन पुस्तकमाला 
रस्वर ३ १) की भूमिका में दो वातों पर बहुत जोर दिया था। एक 
तो यद्द कि दमोरी शिक्षा का माध्यम मात भाषा ही हो; और 
दूसरे यह कि यथासम्भव हमारे पा्य अंथों के लिये सामग्री भी 
उनमें प्रतिपादित विषय संबंधी प्राचीन अ्ंथों से ही ली जाय। 
यद्यपि ज्ञान में खदेशी और विदेशी का कोई भेद नहीं, तथापि 
जो चीज़ अपने यहाँ मोजूद है, उसको दूसरों के यहाँ से उधार 
लेना 'वरुघव कुडुम्बकम” के सिद्धान्त का दुरुपयोग है । इसके 
अतिरिक्त ज्ञान पर किसी देश या जाति का विशेष खत्व नहीं। 
सभी जातियों के लोगो ने प्रायः सभी विषयों में कुछ न कुछ 
विचार किया है; ओर सभी जातियों ने एक दूसरी के विचारों 
से लास उठाया है । ज्ञान की दृद्धि में सहकारिता की 
आ्राचश्यकता है। अपने देश,के प्राचीन विचारों का किसी अंथ में 
समावेश करना केवल जातीयता की 'संकुचित दृष्टि! से ही श्रेय 
नही, वरन ज्ञान चृद्धि की उदार दृष्टि से भी अत्यन्त ग्रावश्यक 
: है। हमारा यह अमभिप्राय नहीं है कि नए ज्ञान और नए आवि- 
ध्कारों से लाभ न उठाया जाय। किन्तु हमारा कथन यह है कि 


( ४३२ ) 


नए में पुराने का यथेणठ रूप से समावेश करके नए को भी अपना 
चन्रा लिया जाय। यदि हमको वाहर के सिद्धांत लेने पड़े, तो 
उन सिद्धान्तों को सिद्ध करनेवाले उदाहरण अपने देश की 
घटनाओं से ही चुने जायें; तभी वे हमारे देश के लोगों के 
लिये उपयोगी हो सकते है. । उदार दृष्टि का यही श्र थहे कि देशी 
ओर विदेशी दोनों प्रंथों से उपयोगी सामग्री चुनो जाय। प्राचीन 
अंथां से लाभ न उठाना आंत्म-हत्या ओर नवीन ज्ञान का तिर- 
स्कार करना व्ृथाभिमान तथा अनोदाय्य प्रकट करना है। यही 
आदशे सामने रखकर प्रस्तुत अ्रंथ लिखा गया है। तक शास्त्र 
के लिये सामग्री का अभाव नद्दी &। यदि अभाव है, तो उसके 
जाननेवालों ओर उपयोग करनेवालों का। यदि इस पुरुतक 
में भारतीय तके अंथों से यथोचित लाभ नहीं उठाया जा 
सका है, तो इसका कारण उनका अभाव ओर शपूर्णता नहीं, घरन्‌ 
लेखक का आलस्य और उसके संस्कृत भाषा-ज्ञान की अप- 
य्याप्ति है । 'अकरणात्‌ मन्द्करणं श्रेय वाले सिद्धांत का सहारा 
लेते हुए मैंने अपनी यह पुस्तक हिंदी संसार के सामने रखने 
का साहस किया है। 

यह अंध तोन सागो में विभक्त है। पहले भागो में निगम - 
नात्मक तक (0०0४८४०४९ १.,०४0) के सिद्धांत दिए गए हैं, दुखरे 
भाग भें कुछ उसके ओर कुछ आगमनाव्मक तके ([76 प्रट/ ७९८ 





+ भारतीय तर्क ग्रथों की नामावली इस पुस्तक के तौसरे खंड में दी जायगी। 


( हे ) 


॥/0870; के और तीसरे भाग में भारतीय तक शास्त्र कें 
सिद्धांत हैं। यद्यपि युरोप की पद्धति के अनुसार तके सिद्धांतों 
का वर्रान करते हुए तुलनात्मक दृष्टि से भारतीय तक सिद्धांतों 
का भी स्थान स्थान पर समावेश कर दिया गया है, तथापि 
थह आवश्यक समझा गया है कि भारतीय तके शास्त्र के 
मूल खिद्धांतो का एक स्थान में क्रमालुसार वर्णन कर दिया 
जाय । इन सिद्धांतों का चर्णुन करने में जैन और बोद्ध तार्किकों 
के भी विचार दिए गए हैं। जैन और बोद्ध न्याय के विषय में 
जो कुछ मैंने लिखा है, उसका अधिकांश श्रीयुत स्वर्गीय 
महा महोपाध्याय डाकुर सतीशचन्द्र विद्याभूषण एम० ए० पी- 
पएच० डी० के “भारतीय तके का इतिहास” नामक अ्रंथ से लिया 
है। उसके लिये में उक्त आचाय्ये का अनुग॒द्दीत हँ। जिन 
अंग्रेजी अंथो & से सहायता ली गई है, उनके लेखकों का भी में 
अत्यन्त आभारी हूँ । अपने उन आचारय्यो-प्रोफेसर जे० बी० 
राजू (7, 8, 7२०५]४), खर्गीय टी० डवल्यू० मलोगन (7', 8. 
एए०)]2०7०) ओर इईरिक ड्यू (87० 0९७)-फे प्रति, जिनसे 
मैंने युरोपीय तके शास्त्र पढ़ा है और घेश्य बोडिज्ञ हाऊस और 


# उन अर्न्यों में मुख्य ये हैं--]770त९00079 7'€5-800 ०६ 
7,0270 57 5एका€प् पघरढएछ6- ९]]०म९- एस [770907- 
एा0गए 4..020 79 797ा९5 छत जंग (7लएगा0ज, [९४४6० 
5॥206 7,0०26 5 3. -एर&ढा0त., &॥ 7रघपराए्०्तेघएत०7 40 
३4,०20 न 305279. 


न्‍ 


( ४ ) 

सेन्ट जॉन्घ कालिज के उन विद्यार्थियों के प्रति, जिनको यद 
विषय पढ़ाने से मेरी इस विषय में रुचि बढ़ी, कृतब्नवा 
धकाशित किए बिना नहीं रह सकता। मारतीय तके शास्त्र 
के विषय में जो मेरी जानकारी बढ़ी, उसके लिये में पूज्य- 
पाद श्री गोस्वामी दामोररलालजी का विशेष आमारो हूँ। 
इन महालुभावों के प्रति अपनी कृतज्ञता श्रकाशित करता छुआ 
में यह पुस्तक अपने उदार पाठका के हाथ में देता हूँ । आशा 
है कि वे इसे अपनावेंगे । 


आवश छक्का सप्तमी, गुलावराय | 


छतरपुर, ॥। 
खंचत्‌ १&६४८१- 


विषय-सूची 
पहला अध्याय 
सके शासत्र का विषय और उसकी उपयोगिता-- 
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काल; तक शास्त्र का अन्य विद्याओं से संबंध; विचार ओर 


भाषा; तक शास्त्र विज्ञान है. अथवा कला; आकार ओर 
घस्तु, तकशास्त्र के तीन अछ् । पृ०१ से ३३ 


दूसरा अध्याय 


विचार ओर उसके नियम-- 
विचार का साधारण रुप; यथार्थातुभव का लक्षण, विचार 
के तीन नियम; उनकी व्याख्या; विचार के नियमो को राज- 
नोतिक नियमों से तुलना । पृ० ३४ से ४३े 
तीसरा अध्याय 
पदुू-- 
पद्‌ किसको कहते हैं; नाम ओर पद्‌; नांम की परिभाषा; 
शब्द की शक्ति; न्‍्यायबालों का मत; शक्ति-प्रहण के 
उपाय; अंग्रेजी तके के अनुकूल शब्द-विभाग; व्यक्ति- 
चाचक, जातिवाचक ओर समूहवाचक की व्याख्या; 


( +२ ) 
भावात्मक और अभावात्मक पद्‌; अन्योन्याश्रयी और 
अनन्याश्रयी शब्द; एकार्थक और झनेकार्थक; वस्तु वा- 
चकता ओर शुण वांचकता; गुणवाचक और अगुण- 
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चोथा अध्याय 


तारकिक वाक्य--- 


रह 


८" 
भाषा में वाक्य की झुख्यता; वा्यों के भेद; बैकल्पिक ओर 
कारपनिक वादपघ; अन्य प्रकार के वाक्य, अपवाद चाक्य; 
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चाच्य, धमे-विभाग और वर्गीकरण-- 
* वाच्यधम; न्याय, वेशेषिक आदि दशैनों के अनुसार जाति 


की व्याख्या, व्यावतंक धर्म, सहज गुण, विशेष सहज गुण: 
ओझोपाधिक गुण । पृ० && से ११२ 
छठा अध्याय 


प्रदार्थ या संज्ञाएँ-- 


खंज्ञा या पदार्थ किसको कहते हैं; महर्षि कणाद्‌ के माने 


( हे ) 
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पृ० ११३ से १२१ 
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विभाग; वर्गीकरण क्रिसे कहते हैं; वर्गीकरण के दो 
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पृ० श्२२ से १४८ 

आउठवों अध्याय 
सक्षण या प्रिभाष/-- 


लक्षण या परिभाषा ओर तक शास्त्र में उसकी उपयो- 
मिता; परिभाषा ओर परिभाषा; भारतीय तके के अनु सार 
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परीक्षा; परिसापा की सीमा; परिसापा और चर्णेन; 
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पृ० १३६ से १५६ 


] ( ४ ) 
पा नवों अध्याय 


अलेंगिकं या अव्यवाहित अनुमान-- 
' लैज्निक ओर अलेज्ञिक अनुमान में भेद; वाक्यों का विरोध: 
चाक्य-विरोध के नियम; वाक्यों का परिवर्तेन; प्तिवर्तन 
या गुण-सेद्‌; । पृ० १५७ से १७२ 


दसवों अध्याय 


लेंगिक या व्यवहित अनुमान-- 

लैक्लिक अलुमान की व्याख्या, लेज्िक अनुमान के नियम; 
आकारों की संख्या और व्याख्या, चारो आकारो के विशेष 
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का साधारण परिधतेन; नोकेरो का साधारण परिवतंन ; 

पृ० १७३ से २१४ 


९ 
6,८- # (० तक्‌ शारत्र हि 
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पहला अध्याय 


0 हर ञे 8 2 
तके शास्र का विषय ओर उसकी उपयोगिता 


इस संसार में मनुष्य की प्रधानता किस कारण से हे, 
इसका उत्तर हमको 'मनुष्य' शब्द के अर्थ पर विचार करने से 
मिल जाता है। मनुष्य शब्द्‌ मन धातु से, जिसका 
अथ चितन था विचार करने का है, बना है। 
मजुष्य चिचारशील है। विचार ही के कारण मनुष्य ईश्वर से 
तादात्म्य रखने का साहस करता है। विचार ही भजुष्य का 
सारे जगत्‌ से संवंध खापित करता है। विचार के ही दारा 
मनुष्य संसार को हस्तामलक वनाकर उससे नाना प्रकार के 
लाभ उठाता है। ज्ञान डारा ही मलुष्य ऐहिक और पारलोकिक 
हित साधन करता है। अपने हित के संपादन तथा अपनी 
जिज्ञासा को तृप्ति के अर्थ वह नाना प्रकार के शात्र और 
विज्ञन रचकर खड़े कर देता है । 


परिसापा 


( २ ) 

जो शक्ति लोकिक और पारलौकिक ज्ञान को नियम और 
श्टखला में वॉध लेती है, वही शक्ति अपने को भी उसी शासन 
में रखकर अपनी क्रियाओं के नियम निर्धारित करतो है । 
तक शास्त्र आत्म-विवेचनी क्रिया का फल है। तके-शासतत्र वह 
शास्त्र वा घिज्ञान है जिसके द्वारा यथार्थ विचार के नियम 
स्थिर किए जाते है & । 

यूनान को भाँति भारतवर्ष गे भी तक शास्त्र की उत्पत्ति 
धार्मिक विवेचना और वाद विवाद से हुई है। जब लोग वाद 
विवाद करते थे, तब उनको वाद विवाद के नियमों 
को भी खापित करना आवश्यक समझ पड़ा । वाद 
विवाद के नियमी पर विचार करते समय विचार के 
साधारण नियमों का भी विचार हो गया। उपनिषदो में ऐसे 


शासत्र का 
उद्य 





* तके शास्त्र की परिभाषा देना वहुत कठिन है । तार्किक लोगों ने अपनी 
अपनी दृष्टि के भेद से इस शास्त्र की भिन्न भिन्न परिभाषाएँ दी है । उनमे किसी ने 
शास्त्र दृष्टि को प्रधानता दी है, किसी ने कला दृष्टि को, कुछ परिभाषाओ का सार 
आकार वाद की ओर झुका होता हे और कुछ का भाव तर्क शास्त्र को वस्तु वाद 
को ओर घसीट ले जाता है । 

तक शास्त्र की कुछ प्रचलित परिभाषाण नीचे दी जाती है-- 

(4) 7,080 8 (४९४ 80४४०४ 0 87४ पामातभए 
(2) 7,0280 35 (४४ 806॥्८४ ० ऐड घल्ष्टघाशाएड एग्रएाए85 
0६ प्रप8म र7०ए!९072८, 


(3) 7,020 45 (8४ 80[67.०९९ ० (९ ॥8एछ5 छा (058॥६ 8५ 
770727६0, 





( हे ) 


वाद विवादों का वर्णन आता है जिनमें जीतनेवालों को 
बहुत सी गोएँ और धन उपहार में दिया जाता था। जनक 
महाराज का द्रवार इस वात के लिये प्रब्यात ही था। ऐसी 
सभाओं को समिति, ससद्‌ या परिपद्‌ नाम से पुकारते थे | 
ऐसे धार्मिक बाद विवाद वा आध्यात्मिक विषयों की विवे- 
चना होते हुए सारतचर्ष म॑ यह वात कोई असंभव न थी कि 
विचार के नियमों की विधेचना की जाय &॥ तके शाझ्न को 
धाचीन काल में तर्क विद्या, झान्वीक्षिकी विद्या अथवा न्याय 
विद्या के नाम से पुकारते थे। आन्वीक्षिकी विद्या चार मुख्य 
विद्याओं में से गिनी गई हे--"“आन्‍्वीक्षिकी चयी वार्ता दएड 
नीतिश्व शाश्वती” | इस विद्या का उल्लेख धमे सूत्र, सद्वति, पुरा- 
णादि सभी अंथों में आदर के साथ किया गया है। राजाओं 
के धर्म बतलाते हुए मनु महाराज ने रणजा को आस्वीक्तिकी 
विद्या पढ़ने का आदेश किया है 4.। न्याय शब्द उपनिपदों में 
भी आदर के साथ आया है |. । न्याय चोदहद विद्याओं में मामा 
गया हे--“अड़ानि चतुरो वेदा मीमांसा न्याय निस्तर. | पुराण 
धर्म शास्त्र च विद्या होताश्वतुर्देश ॥ --विप्णु पुराण । 


# उपनिपदों में तर्क, अनुमान, युक्ति, प्रत्यय, ऐतिप आदि पारिभाषिक 
शब्द आते ६ । 

+ ब्रविश्येभ्यख्रयों विधाद्‌ ठण्ठ नौतिल्च आव्वतीन। 

आन्वाध्षिकीन्नात्म विद्या वार्ता रम्माश्व लोकत ॥ मनु: छा४३. 

| पुराण न्‍्यायो मोमासा धर्मशाखाणि--आत्मोपनिषद द्वितीय खडे 4 


( ४ ) 


व्यास जी का कथन है कि उन्होंने इसी विद्या के सहारे 
उपनिषदों का विभाग किया है %। मत्स्य पुराण के अजु- 
सार न्याय विद्या चेदों के साथ स्वयं भगवान के ही मुख से 
निकली है १। अ्रस्तु; जो हो, भाचीन भारतवर्ष में इस विद्या ' 
ने खूब प्रचार पाया था ओर इसका आदर भी अच्छा था। 
संस्कृत में आन्वीक्षिकी विद्या की व्याब्या इस प्रकार की 
जाती है-- ; 

अचु पश्चात्‌ श्रवणोत्त रम ईच्ा ज्ञानं अ्रथांत्‌ मननम्‌ , अन्वीक्षा 
(श्रोतव्यो मन्तव्यः इत्युक्ते) अन्वीक्षा | अन्वीक्षा प्रयोजन यस्या+ 
विद्यायाः सा अन्वोक्तिकी; अर्थात्‌ श्रवणोत्तर मनन अन्वीत्ता । 

अन्वीक्षा या मनन जिस विद्या का प्रयोजन है, चह आन्वी- 
क्तिकरी है |;। आन्वोक्तिकी वा तके का विषय मनन है | न्याय की 
इस प्रकार परिभांषा को गई हे--जीयते प्राष्यते विवक्षिता्थे 
सखिद्धिरनेनेति न्‍्यायः । और भो--निर्णीयतेडनेनेति न्‍्यायः।॥ 
चात्स्यायन भाष्य मे इस प्रकार परिभाषा दो हे--प्रमाणे रथ- 


# तत्नोपनिषद तात परिशेष तु पायथिव । 
मश्ञामि मनसा तात दृष्टवा चान्वीक्षिकों पराम्‌ ॥ महाभारत ॥ 
| अनतरख्न वक्‍्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिस्सता: । 
मीमासा न्याय विद्या च अम्ाणाष्टकसयुता ॥ मत्स्य पुराण ॥ 
+ बहुत काल तक आन्वीक्षिकी में आत्मविद्या (दर्शन ) और तकंबिया 
( १(९१४०॥9७]0०७ 9790 7,0४0० ) मिली रही, फिर क्रमश तक विद्या स्वतन्त्र 
होती गई। नव्य न्याय में प्रमय को छोडकर प्रमाण पर हीं विशेष ध्यान 
दिया गया है | 


(६ ४ ) 

परोक्षणं न्‍्यायः | संक्तेप-मे जिस विद्या द्वारा परीक्षा वा निर्णय 
किया जा सके, घही न्याय है। यद्यपि तकेशास्त्र के सिद्धांत 
बहुत से अ्रंथों में पाए जाते हैं, तथापि तके शास्त्र का खुब्य- 
वस्थित विवेचन सब से पहले न्याय और वेशेपिक दशेन में 
ही किया गया है। 

गोतम ही भारतवर्ष में तके शास्त्र के प्रधान आचाये समझे 
गए हैं। इससे यह अपिप्राय नही कि इनके पूर्व इस विद्या 
का अभाव ही था, किंतु यह कि इस विद्या को 
सुव्यवस्थित रूप देनेवालों मे यह मुख्य और 
प्रथम आचाय है। वेशेपिक दर्शन में तक शास्त्र 
के वहुत से सिद्धांत वर्तमान है। तकसंग्रह, तर्कास्रत, तार्किक 
रतक्ता, सापा-परिच्छेद आदि जो नवीन तक ग्रंथ है, वे न्याय 
ओर वैशेषिक दोनों के ही आधार पर लिखे गए हैं। 

गोतम के न्याय सूत्न $० पूर्व ४५० के लिखे हुए माने जाते 
है। बात्स्यायन भाष्य जो कि न्याय सूत्रों पर सब से पहिला 
भाष्य है, ४५० ई० पश्चात्‌ लिखा गया वताया जाता हे। 
भारतवर्ष में गोतम के न्याय की जो ठीका-टिप्पणियाँ& हुई 
है, उनमें तके शास्त्र क्रमशः उन्नति पाता गया है। श्रीयुत 
डा कर सतीशचंद्र विद्याभूषण ने अपने भारतीय तर्क शासत्र के 
इतिहास ( छाड07ए ० ग्ताज्षम 4.0०४20० ) में भारतीय तके 
शास्त्र के तीन विभाग किए है। प्राचीन काल ई० एव ६०० 
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 # पुस्तक के दितीय खड में इनकी नामावली दी गई है| 


तर्क शास्् का 
विकास 


( ८ ) 


चर्ष से ४०० ईसा पश्चात्‌ तक माना जाता है। इस का त्॒ में गीतम 
और उनके अनुयायियों की प्रधानता रही। माध्यमिक काल 
४०० ईखा पश्चात्‌ से १९०० ईसा पश्चात्‌ तक है । इस काल में 
जैन और बोद्ध तार्किकों की प्रधानता रही । जैनो में सिद्धसेन 
दिवाकर कृत न्यायावतार तक शासत्र पर छझुब्यवस्थित 
णीति से लिखी हुई पुस्तकों म॑ पहली पुस्तक है। बोछों में 
दिड्नाग तके शास्त्र के प्रधान आचार्य कहे जाते हैं। इनका 
काल ईसा के ५०० वर्ष वाद साना गया है । इनके पूर्चे भी कई 
अचाय हुए; लेकिन इन्ही को हम बोद्ध तके शास्त्र का जन्म- 
दाता मान सकते हैं। जैनो और वोदो में तके शास्त्र अध्यात्म 
विद्या से वहुत स्वतंत्र रहा। 

अर्वाचीन काल १५९०० से प्रारभ हुआ है ओर चला जा 
रहा है। अर्वाचीन तके के कर्ता तत्व-चिंतामणि के लेखक 
शड्शेश उपाध्याय माने गए हैं। १८४० ईसची तक यह घचाह 
अच्छी तरह चलता रहा, उसके वाद रुथणमित हो गया। यह 
तो नही कहा जा सकता कि १८५० के अनंतर न्‍्याय शास्त्र पर 
कोई प्रथ नही लिखा गया, कितु इतना अवश्य है कि जो अथ 
लिखे गए, उनसे न्याय शास्त्र के पूर्वांजित ज्ञान मे किसी प्रकार 
की चुद्धि नही हुई। अर्वाचीन काल में तके शास्त्र तत्व ज्ञान से 
स्वतंत्र हो गया और इस काल के तक में वैशेषिक दर्शन के 
तके संबंधी सिद्धान्तो का समावेश हो गया। थुरोपीय तके 
शास्त्र के भी इसी तरह तीन काल माने गए हैं। 


( ७ ) 

युरोप मे तक शास्त्र के जन्मदाता अरस्तू ( एरिस्टोटिल ) 
समझे जाते हूँ। इन्हींने तकी विद्या को विशान का रूप 
दिया है। अरस्तू के पहले सुकरात ने अपने 
प्रक्षो द्वारा लोगो की अल्पक्षता प्रकट कर 
उनको शब्दों की निश्चित परिसाषा करना बतलाया था। 
सुकरात के समय में विवाद करनेवालों का एक दल बन 
गया था जो कि सखोफिस्ट्स (909088) के नाम से प्रख्यात 
था। वास्तव में सोफिस्ट लोग सत्य की खोज नहीं करते थे, 
घरन्‌ एक दूसरे को वाद में पराजित करना ही इनका सुख्य 
धर्म था। यह लोग चितंडा और जल्‍्प का अधिक प्रयोग 
करते थे। इन लोगों के हाथ में ज्ञान की सीमा अस्थपिर हो 
गई थी। खुकरात ने अपने प्रश्नों छत इन लोगों की अल्पज्ञ- 
ता प्रकट ऋरके लक्षणों द्वारा ठीक अर्थ निश्चित किए हुए 
शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता वतलाई। यही से 
तक शास्त्र की नीव पड़ी । सोफिस्ट लोगों का कार्य बिलकुल 
निप्फल न था। उनके वाद-विवादों के कारण यूनानी लोगो 
में विचार शक्ति उत्तेजित रही; ओर उन लोगों ने यूरोपीय 
शास्त्र की जो नींव डाली, वह एक प्रकार से इसी वाद-विवाद 
का फल है। विचारों ओर सिद्धान्ता को सुरक्षित रखने में 
न्याय शास्त्र ने भी जल्प ओर चितंडा की उपयोगिता मानी है#। 


प्राचीन काल 


# तत्वाध्यवसाय सरक्षणार्थ जल्प वितटडें वीज प्ररोह सरक्षणार्थ कटक शाखा 


चरणवत्‌ ॥ ४ । २ । ५० ॥ अर्थात्‌ जेसे बीजाकुर की रक्षा के लिये सब ओर से 


( & ) 

यूनान में तक के सिद्धांत चाहे जब से वत्तेमान हो, कितु उन 
सिद्धांतों को शास्त्र का रूप पहले पहल अरस्तू % ही ने 
दिया है। 

पुनरुत्थान ( 7२९४४१5६8&7९९ ) के समय शब्द्‌-प्रमाण को 
छोडकर लोगो का झ्रुकाव प्रत्यक्ष. की ओर हो गया। पत्यक्ष 
की प्रधानता स्थापित करने का आन्दोलन फ्रांसिस वेकन 
( १५६१-१६२६ ) से हुआ। रोजर वेकन्‌ ( १५१४७-१२&६४ ) 
ने इस आन्दोलन का सूत्रपात किया था, कितु आगमनात्मक 
अनुमान ( [#त67९४४४९८ 7.,07० ) के जन्मदाता होने का श्रेय 
फ्रांसिस वेकन ही को मिला । 

जे. एस. मिल ( १८०६-१८४५२ ) वेकन के ही अज्लयायी 
हैं। इनकों यदि आगमनात्मक तक के प्रथम आचां्य कहे 
तो अनुचित न होगा। बेकन ने यह सिद्धांत निश्चित कर 


केटिदार शासाएँ लगा दी जाती हे, चैसे ही सत्य के निर्णय भे रुचि बनाए रसने 
के लिये जर्प और वितडा को काम में लाते हू । 


* अरस्तू (8:50:[6) सिकन्दर (8९5४7067) का गुरु धा। इसी के 
आधार पर बहुत से लोगों ने ऐसी कल्पनाएँ की दें कि तक शास्त्र यूनान से 
भारतवप में आया वा भारतवर्ष से सिकदर द्वारा तर्कविया यूनान में गई। यह 
दोनों दी कल्पनाएँ भिथ्या जात होती हैं। दोनों ही देशों में स्वतत्न रीति से तर्क 
विद्या की उत्पत्ति हुई है। भारतवर्ष में तो सिकंदर के वहुत काल पूर्व तर्क विद्या 
का प्रचार था। यूनान भे भी तर्क विद्या का जन्म अरस्तू से पहले हो गया था । 
दोनों देशों की पद्धाति में जो थोडा वहुत अतर है, वद भी इस वात का प्रमाण है 
-. कि दोनों देशों में इस शासत्र की उन्नति स्वतत्र रोति से हुई। न्यायकर्ता गौतम का 
जन्म अरस्तू से कम से कम दो सौ वर्ष पूर्व द्वो छुका था । 
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दिया था कि हमारे सिद्धांतों की वास्तविक घटनाओं से अनु- 
कूलता होनी चाहिए । मिल ने इस अनुकुलता की जाँच के 
नियम निश्चित कर दिए । माध्यमिक काल में वास्तविक 
घटनाश्रों को शब्द-प्रमाण के आधार पर निर्धारित सिद्धांतों 
को अजुकूलता दें ढ़नी पड़ती थी। उसके पश्चात्‌ सिद्धांतो की 
जॉच वास्तविक घटनाओं के आधार पर होने लगी। प्राचीन 
काल के और विशेष कर माध्यमिक काल के तार्किक केवल 
आकारिक अथवा ऊपरी संवद्धता ( ४0709] (0०४58- 
६९४०9 ) ढूँढ़ते थे। निगमन ((१०४०]४५१0४) चाहे वास्तव 
मे गलत हो, किंतु यदि उसके प्राप्त करने की पद्धति ठीक हो, तो 
वह भी ठीक है । जिस आधार से निगमन निकाला जाता था, 
उसकी कोई खोज नही करते थे। वेकन के पश्चात्‌ उस आधार 
की सत्यता की भी खोज होने लगी। भारतवर्ष के न्याय ने 
वास्तविकता का आधार नही छोड़ा। अज्लुमान का आधार 
उदाहरण द्वारा निश्चित कर लिया जाता था। खेद है कि 
अब भारतीय तके शास्त्र की उन्नति खगित हो गई है । 

भारतीय तके शास्त्र की भाँति युरोपीय तक शास्त्र की उन्नति 
बद नही हो गई है। यूरोप में आज तक तके शाह्य की उन्नति 

हो रही हे। धाचीन और माध्यमिक काल के आकार बाद 
( पछ०77०॥59 ) की भूल बतलाते हुए स्वय उन भूलों से 
बचने का यत्न किया जाता है। इसके साथ साथ आज कल के 

कुछ लोगों (शिलर प्रभ्नति) ने तक शास्त्र को निरपेक्ष न मान- 


( १० ) 

कर उसका संदंध मछुण्य की आवश्यकताओं से कर दिया है । 
इस अंश में तके शात््र का संवध मनोविज्ञान एवं वास्तविक 

लखार से वहुत बढ़ता जाता है | 
तके शाख्र विचारों के नियमा का विज्ञान है- और ऐसा 
'कोई शास्त्र नहीं जिसका विचार से संबंध न हो । शास्त्र तो 
तर्क जात्न का गे दी है। फिर उसका विचार से पार्थक्य 
अन्य वरद्याओ किस प्रकार हो सकता है ? तके शास्त्र का इस 
से स्व जतिखे सभी विद्याओं और शास्त्रों के साथ 
संबंध है। तकी शास्त्र के नियम सभी शास्त्रों म॑ छठते हैं 
सभी शास््र तके शास्त्र के उदाहरण रूप हैँ। इसी कारण 
तक शास्त्र को सब शास्त्रों का शास्त्र &(8067९९ ० 50 6४४९९६) 
कहा है। स्वयं तके शास्त्र में सी तक शाख के नियम लगते हैं । 
इस्स साधारण संवंध के अतिरिक्त तके शात्र का कुछ शार्रो 
से विशेष संचंध है। मनोविह्ान ओर तक का विशेष संवंध है । 
अनोविज्ञान ओर तक शासत्र दोनों ही का विषय विचार 
है किन्तु दोनों शास्त्रों के विस्तार ओर दृष्टि म॑ भेद है। 
भनोविज्ञान विचार के अतिरिक्त मन को और भी क्रियाओं 
की विवेचना करता है। इस हिसाव से तके शास्त्र का क्षेत्र 
लंकुच्त है। किंतु दूसरी रीति से तक शास्त्र के विस्तार में और 
शास्त्रों के साथ मनोविज्ञान भी आ जादा है। मनोविज्ञान 


# प्रदीप सर्व विद्यानामुणव सर्व कमणान्‌ । 
आश्रव सर्व धर्माणा विद्योददेग्ने प्रकीर्तत ॥ 
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विचारों के संदध में बेसे ही विवेचना करता है, जैसे रसायन 
शासत्रभोतिक ठत्वा को करता हैं। मनोविज्ञान शुद्ध वा दर्णेना- 
त्मक विज्ञान (९0507० 50९०४९८७) है और तके शास्त्र आदर्श 
निर्धारर विज्ञान (४००४४५४८ 80९४०८) हे । मनोविज्ञान को 
भले-बुरे, गलत-सही विचारों से कुछ संबंध नहीं । तके शास्त्र 
के लिये सत्य और कूठ का भेद मुख्य है। तक शास्त्र में सत्य 
विचारो का आदर्श मिलता है। तक शासत्र की गणना कतंव्य 
शास्त्र श्र व्याकरण के साथ आदश्श-निर्धारक विज्ञानों मे होती 
है। मनोविज्ञान को रसायन शाख, गणित शास्त्र ओर भूगर्भ 
विद्या के साथ छुछ्ध वा वर्णनात्मक विज्ञान में स्थाव मिलता 
है । मनोविज्ञान ओर तकशास्त्र भें ओर सी भेद हैं। मनोविशान 
विचार को व्यक्ति के संबध से देखता है और ठर्क शास्त्र 
विचार के संबंध में निरपेक्ष रीति से विचार करता है | मनोचि- 
छान विचार की उत्पत्ति की वियेचना करता है; तर्क शास्त्र बने 
चनाए विचारों की जॉच करता है ओर उस जाँच के नियम 
निश्चित करता है। तके शास्त्र का व्याकरण और अलट्ढडार 
प्रंथों से भी वहुद संबंध है। विंचाए और भाषा का अटूद 
संबंध होने के कारण तक शास्त्र का व्याकरण ओर रीदि-अथो से 
संबंध होना स्वाभाविक है। तके शास्र और व्याकरण में इतना 
ही भेद है कि तक शास्त्र का मूल विपय विचार है; किंतु विचार 
बिना भाषा के प्रकट नही हो सकते, इसलिये गौण रीति से 
तके शास्त्र का भाषा से भी संबंध है। व्याकरण का मुख्य 
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विषय भाषा है; किंतु भाषा का खंघटन विचारों के संघटन 
पर निर्भर है, इललिये व्याकरण को अपेक्ता अलंकार अन्थों 
को विचार से अधिक काम पड़ता है; इसलिये अलंकार ग्रथो 
का तके शास्त्र से निकटतर संबंध है। यूनान में तो अलंकार 
विद्या तके शास्त्र को जननी समझी गई है। तक॑ शास्त्र ओर 
अलंकार विद्या दोनों ही का काम दूसरों को समझाना है। 
तक शात्र विचारों का विश्लेषण करके उनको ऐसी रीति से 
रखता है कि जिससे हर एक आदमी उसे समझा ले, और 
यदि उसमे कुछ भूल हो, तो वह भी तुरत प्रकट हो जाय । रीति 
और अलंकार के अंथ भाषा ओर विचांरों को इस रीति से 
दूसरो के सामने रखना सिखाते हैं कि खुननेवालो पर अधिक 
से अधिक प्रभाव पड़े | अलंकार शाह्म सत्य को प्रिय ओर ग्राह्म 
वनाने का यत्न करता है | सत्य कभी अलंकार शास्त्र की मुख्य 
खोज नहीं है, रोचकता ही अलंकार ग्रंथों का प्ुख्य उद्देश्य है। 
सत्य को रोचक वनाकर “सत्य॑ ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ ” के आदेश 
को पूरा करने में अलंकार प्रंथ तर्क शास्त्र के सहायक होते है । 
तक शास्त्र के विषय में जो उपहास ओर अपवाद किया जाता 
है, उसका कारण तके और अलंकार ग्रंथों का यह निकट संबंध 
ही है। अलंकार द्वारा कमी कभी झूठ को भी ऐसी रोचकता 
प्राप्त हो जातो है कि उसको लोग बिना विवेचना किए ग्रहण 
कर लेते हैं। जो लोग यह समभते है कि सच का भ्यूठ करना 
ओर भूठ का सत्य कर दिखाना--सफेद को स्याह और स्थाह 
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को सफेद कर देना--तकी शास्त्र का काम है, वे लोग तक शास्त्र 
ओर अलकार शास्त्र में भेद करते हुए नही मालूम होते। वे 
अलंकार ग्रंथों का दोष तक शास्त्र के मत्थे मढ़ते हैं। 

ऊपर के संबंध का विचार करते हुए हमको विचार 
ओर भाषा के सर्वंध की भी थोड़ी बहुत आलोचना करना 
आवश्यक है। विचारों को प्रकाशित करने के 
लिये तो भापा की आवश्यकता हे ही, किंतु 
विचारों की सिति, पुष्टि ओर स्पण्ठता के लिये भी उसकी 
आवश्यकता है। यह वात स-विवाद है कि विचार विना भाषा 
के रह सकते हैं या नहों। कुछ लोगों का सत तो यह है कि 
विचार भिन्न हैं ओर थे समाज में प्रकट होते समय भाषा का 
चेश धारण कर लेते हैं। इस मत की पुष्टि में अनेक युक्तियाँ 
दी जाती हैं। उनमें से कुछ ये हैं--( १) एक ही विचार 
को लोग कई भापाओं में प्रकट करते हैं। (२) वालक वात को 
समझ लेते हैं, कितठु उसे भाषा में प्रकट नहीं कर सकते । बड़े 
आदमी भी जब अपने विचारों को प्रकट करने के लिये नए 
शब्दों की खोज करते हैं, तब भापा और विचार के पार्थक्ष्य 
का अछुभव करने लगते हैं। (३) भाषाविज्ञान से यह भी मालूम 
होता है कि शब्दों का अर्थ बदलता रहता है, भर बहुत सी नई 
आवश्यकताओं की पूत्ति के लिये पीछे से शब्द गढ़ने पड़ते हैं 
पहले नए पदार्थोी ओर नई कल्पनाओं का आविप्कार हो जाता 
है; फिर पीछे से उनके लिये भापा में उचित शब्द डूँढे जाते 


विचार ओर भापा 
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है ७ । यदि हम इन युक्तियों पर विचार करे, तो ये श्रमयुक्त 
सिद्ध होगी। यह बात ठीक है कि हम एक ही विचार को कई 
भाषाओं में प्रकट कर सकते हैं, कितु क्या भाषा के वदलने से 
भाव नही वदलते ? अनुवाद करनेबालो को कठिनाइयो का 
जो अनुभव करना पड़ता है, वह इस बात का प्रमाण है कि 
भाषा को विचार से अलग करना कितना कठिन है। ओर 
वाकी लव युक्तियाँ भाषा के संकुचित अर्थ पर निर्भर हैं। यदि 
भाषा को केवल वोल चाल की अथवा लिखने पढ़ने की गढ़ी 
गढ़ाई भाषा में संकुचित कर द्‌, तो अवश्य ऊपर को युक्तियाँ 
ठीक है। कितु साषा मे सभी प्रकार की भाषा सस्मिलित है $। 
सकेत भी एक प्रकार की साया है] | बच्चो की आकृति या हाथ 
पैर की चेष्टाएँ सभी भाषा हैं। यदि वच्चो और जानवरों 
फे पाल भाषा नही, तो वाघ्तव मे उनके मन मे विचार भी नहीं 
होते। भाषा और शब्दों के स्थान में उनके मानसिक चित्र ही 
विचार और भाषा का काम करते हैं। बालकों मे विचार 


* जो सज्जन इस विपय में अधिक जानना चाहते हों, वे जैमिनि सत्र, 
ग्रथम पाद, आधिकरण , ६ सूत्र ६--२३ देखें। 
न्यायशासत्र में शब्द और अर्थ का सम्बन्ध स्वाभाविक नहीं माना है, वरन्‌ 


सामयिक अथोत्‌ साकेतिक माना है--सामयिकः शब्दार्थ सप्रत्ययों न स्वाभाविक | 
वात्स्यायन भाष्य । 


.. दमारे यहाँ चार प्रकार की भाषा मानी गई है--परा, पश्यती, मध्यमा और 
वैसरी । 

३ विचार-चोतन कई प्रकार से दोता है, यथा “आकारैरिंगितिगत्या चेष्टया 
भाषणेन च” अन्यथा “अनुक्तमप्यूहति पडितो जन परेरगिंत ज्ञानफराहि बुद्धय ”? 
का कैसे समर्थन हो सकता है ! 
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ओर भापा का उदय प्रायः साथ ही साथ होता है । उन लोगों 
में शब्द का ज्ञान पहले हो जाता है, उसके पश्चात्‌ विचार 
स्पष्ट होता जाता है। फेवल शब्द-श्ञान से बच्चे भी संतुए नही 
रहते | वह तुरंत पूछने लगते है कि अमुक शब्द का प्या अर्थ है। 
नई आवश्यकताएँ, नवीन विचार, नूतन आविज्कार सभी 
किसी न किसी भाषा के द्वारा प्रकट होते हैं। बिना भाषा 
की सहायता के उनका जन्म ही अरसभव था. और जब तक 
उनके लिये उचित भाषा न मिल जाय, तव तक खय॑ विचार- 
कर्ता के मन में विचार स्पष्ट नही हो सझते। नण शब्दों की 
खोज और ट्टोल की पीडा धसव-चेदना की भाँति है । 
वह बवेदना नए जन्म को सुचक होती है। पुराने शरीर में से 
नए शरोर का जन्म होता है। भाषा ओर विचार का संबंध 
अटूद है। भाषा विचारों की पोशाक नही, चरन्‌ शरीर है । 
विचार के साथ ही सापा का जन्म हो जाता है| मोमांसको ने 
भाषा ओर विचार का सबंध नित्य माना है। महाकवि 
कालिदास ने रघुबश में शिव ओर पावती को वदना करते 
हुए वाणी ओर अर्थ का अट्ूट संबंध बताया है-- 
बागर्थाविव सम्पक्तो वाणर्थप्रतिपत्तये। 
जगतः पितरोी चंदे पारवतीपरमेश्वरी ॥& 


# अथ“-शब्द और अर्थ के सम्यक शान के लिये शब्दार्थ की तरट नित्य 
सवध रखनेवाले जयव के माता पिता जिव और पाती को नमस्कार करता हूं । 


( हैं ) 


भीमांसा शास्त्र में शब्द को नित्य माना है ओर अर्थ के 
साथ शब्द का संबंध भी नित्य माना हे &। महात्मा ठुलसीदाप्त 
जी ने शब्द और अर्थ का संवध नीचे के दोहे में बहुत अच्छी 
त्तरह से दिखाया है-- 
गिरा अर्थ जल बीचि सम, देखियत भिन्न न भिन्न । 
वंदों सीताराम पद, जिनहिं परम प्रिय खिन्न॥ 
भाषा विचार की सूर्ति है। जिस प्रकार हम मदुप्य 
के मन की बातों का उसकी चेण्ता ओर आकृति से अचुमान 
कर लेते हैं, उसी प्रकार भाषा द्वारा हम को विचार का तत्व 
अवगत हो जाता है। इसी लिये तक शास्त्र के अंंथों में भाषा 
पर इतना विचार किया जाता है। इसका यह पयोजन है 
कि सापा की अशुद्धि वा अस्थिरता से विचार में भी अशुद्धि 
न आरा जाय। तके शास्त्र का सम्बन्ध भाषा में “विचार” वा 
“वस्तु” किससे है ? इसी लंबंध में यह भी विचार कर लेना 
आवश्यक है कि तके शास्त्र का विषय विचार है, वा भाषा है 
वा वस्तु है। तके शाख की परिभाषा से ही स्पष्ट है कि तके 
शाख््र का संबंध मुख्यतः विचार ही से है। अब यह देखना है 
कि भाषा ओर चस्तु से कहाँ तक सम्बन्ध है। भाषा और 
विचार का नित्य सम्बन्ध तो ऊपर दिखा ही दिया गया है । 
यदि तकशास्त्र का विषय विचार हे, तो उसी के साथ भाषा भी 
इसका विषय वन जाती है, किन्तु इसके साथ यह वात अवश्य 


# ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेत सह सबंध । 


( १२७ ) 
ध्यान देने योग्य है कि जिस दृष्टि से भाषा को व्याकरण 
ओर अलंकार देखते है, उस दृष्टि से तके शास्त्र नही देखता। 
व्याकरण के लिये भापा ही मुख्य हे, विचार गोण है। तर्क 
शास्त्र के साथ भाषा का उसी अंश तक संबंध है, जहां तक कि 
वह विचारों की व्यंजक समझी जाती है। व्याकरण के लिये 
भाषा ही प्रधान विषय है। तक शास्त्र भापा को जीती जागती 
रोति में देखता है। व्याकरण भाषा का श्राकार मात्र देखता 
है। जो वात व्याकरण के लिये ठीक हो, उस बात का तके 
शारूा के लिये ठीक होना कोई आवश्यक नहीं । यत्र यत्र धूम 
स्तत्र तच् वहिः ( जहाँ जहाँ चुओं है, वहाँ बहा अश्नि है) अतः 
यत्न यत्र चहिस्तन्न तत्र धूमः (जहाँ जहाँ अप्ि, वहाँ वहाँ घुओं) 
इस अनुमान में व्याकरण की कोई श्रशुद्धि नही | किंतु तक 
शास्त्र से यह अनुमान ठीक नहीं है ओर न यह अनुमान 
वस्तुतः ही ठीक है; फ्योंकि ऐसे वहुत से स्थान हैं, जहाँ अ्रप्नि 
है, परठ धूञओं नहीं। उदाहरण--गरम लोहे का गोला, खूब 
अच्छा जलता हुआ कोयला। जिस प्कार वेशानिक लोग 
जीते जागते संस्थान का विश्लेषण करने में श्रसमर्थ रहकर 
मरे हुए शरीर की ही काट छॉँट करते रहते हैं, उसी प्रकार 
वैयाकरण भाषा को उसकी विचार रूपी आत्मा के संबंध में 
न देखकर केवल भाषा रूपी शरीर की विवेचना करते हैं । 
व्याकरण में सापा का आकार ठीक होना चाहिए। आकार 
के ठोक रखने में थोड़े बहुत विचार की आवश्यकता अवश्य 
श्द्‌ 


( शरै८ ) 


है, कितु वह विचार की शुद्धता के लिये नही, वरव भाषा को 
शुद्धता के लिये होता है। तक शाख भाषा ओर विचार दोनों 
ही को अपना विषय बनाता है, कितु भाषा के संबंध में तके 
शाख उसी अश तक विचार करता है, जिस अंश तक सापा 
विचारो का व्यंजन करनेवालो समझी जाती है। जिस 
प्रकार आध्यात्मिक शुद्धि के लिये शरोर शीच वाज्छुनीय है, 
डसी प्रकार तक शास्त्र के लिये भाषा को शुद्धि अभीष्ट है । जो 
लोग तक शास्त्र मे वाक्यों के परस्पर छंवंधों की ही विवेचना 
करते है, वे तके शास्त्र के मुख्य लद्य से हटकर आकार- 
चाद की भूल मे पड़ जाते है। अब यह प्रश्न चाको रहा कि 
तक शास्त्र का विषय विचा९ है वा वस्तु ? अर्थात्‌ तर्क शास्त्र 
व्याकरण को भांति आकार संवंधी (8०07772)) अथवा बच्तु 
सबंधी ()४७६८:१४)) विज्ञान है । इसके पूर्ण निर्णय के लिये 
हमको विचार ओर घस्तु के संबंध में प्रवेश करना होगा । 
यह विषय हमारी खोज से वाहर है। अस्त, जो कुछ भी हो, 
हमको विचार ओर चस्तु में थोड़ा बहुत संबंध अवश्य मानना 
पड़ेगा। यद्यपि यह देखा गया है कि विचार का क्रम ओर 
चस्तु का क्रम सदा एक सा नही होता, तथापि हम ससार 
को ज्ञान और वुद्धि के आधार पर सधा हुआ मानते हैं । जो 
बात बुद्धि के प्रतिकूल है, उसकी वास्तविक खत्ता भी बहुत 
सशययुक्त हो जाती है। विचार केवल विचार के अर्थ नहीं 
होता, चरन्‌ उसका बस्तु से भो संबंध रहता है। चिचार ही से 


( ९४६ ) 


हम संसार को समझकर संसार में व्यवहार चलाते हैं । 
सांसारिक शान सांसारिक व्यवहार में काम आता है ओर 
पारमार्थिक शान पारमाथिक व्यवहार मे। छान व्यवजाया- 
त्मक है। ज्ञान का लद्ग शान से वाहर जाता है। छान में 
पदार्थों का जो संबंध होता है, उसी के आधार पर हम काम 
चलाते हैं। शान से हमारी क्रिया मे सफलता होती हे ओर 
क्रिया से हमारे ज्ञान की शुद्धि होती है। इसी प्रकार चास्त- 
विक संबंधों के अदुकूल हमारा ज्ञान होता है ओर ज्ञान के 
अनुकूल वास्तविक संबंधों की जाँच होती है | यद्यपि यह ठीक 
है कि 'पत्यक्षे कि प्रमाणम” तथापि हमको भान'की प्रधानता 
मानते हुए यह भी कहना पड़ता है “अलंभाव्यं न वक्तव्य 
पत्यक्तमपि दृश्यते? | घान फे संबंधों म॑ वास्तविक खसंदंधों का 
साम्य होना चाहिए। इस विवेचन से यह खिद्ध हुआ कि 
जिस प्रकार विचार ओर भाषा को पृथक्‌ करना कठिन है, उसी 
प्रकार विचार शओर वस्तु का भी विच्छेद करना असंभव है। 
इसलिये तक शाख का विषय विचार, भापा ओर वस्तु तीनों ही 
हैँ। इसके साथ ही यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तकी शास्त्र 
का विपय मुख्यतः विचार से द्वी है। भाषा के विपय में तके 
शास्त्र की दृष्टि व्याकरण की सी नहीं है ओर न वस्तु के विषय 
में तक शाख को खोज भीतिक विज्ञान की सी है। वैज्ञानिर्को 
ओर दार्शनिकों की खोज में विचार की जो क्रिया होती रहती 
है, तक शास्त्र उस क्रिया के नियम निर्धारित करके उन नियमों 


( २० ) 


द्वारा नई खोज करने ओर गवेषण के फल का यथाथ मूल्य 
निर्धारित करने में सहायता देता है। तके शास्त्र का विषय 
मुख्यतः विचार है और गोणतः भाषा और वस्तु दोनो हो है। 
ऊपर की आलोचना के पश्चात्‌ हम दो बड़े प्रश्षो का उत्तर 
सहज में दे सकेगे। पहला प्रश्न यह है कि तक शास्त्र विज्ञान 
है, श्रथवा कला? दूसरा प्रश्न यह है कि तके 
शास्त्र आकारसंबंधी (9०777) 50४7०९) है, 
गझथवा वस्तुसम्बन्धी विज्ञान ( (६7747 
50४7०८० ) है? पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए विज्ञान ओर॑ 
कला का भेद बतला देना आवश्यक हे । “'विशेषेशण ज्ञार्य 
विज्ञानं, किसी वस्तु के संवद्ध व खुव्यवस्थित क्वान को विज्ञान 
कहते है । साधारण लोगों का शान भी ज्ञान है, किन्तु वह 
सुब्यवस्थित न होने के कारण विज्ञान नही कहा जा सकता । 
बेशानिक लोग अपने ज्ञान मे संबंध स्थापित कर उसे खुब्य- 
चस्थित रखते है । कला किसी काम के करने की रीति सिखाती 
है। कला का संबंध व्यवहार और क्रिया से है। बहुत सी 
कलाएँ तो केवल व्यवहारिक अंचुभव पर निर्भर है। उनका 
आधार वैज्ञानिक सिद्धांतो में अवश्य है, कितु उदका विज्ञान 
से सीधा संबंध नही है, अर्थात्‌ उनके व्यवहार करनेवालो: 
को वैज्ञानिक सिद्धान्तों के शान की आवश्यकता नही पड़ती । 
ओर कुछ ऐेसी कलाएँ भी होती है, जिनको हम वैज्ञानिक कलाएँ: 
कहेंगे। उनका विज्ञान से सीधो रुवंध रहता है। वे वेशानिक 


तक शास्त्र विज्ञान 
है अथवा कला 


( २१ ) 


सिद्धांतों का प्रयोग बतलाती हैं। यह कलाओ का विसाग कोई 
लिश्वित विभाग नहीं है | प्रायः पहली संज्ञा की कलाएँ दूसरी 
संशा में आती रहतो हैं, ओर दूसरी संज्ञा की पहली में । एक 
ही फला किसी पुरुष के लिये पहली संशा में रहतो है ओर 
जानकार पुरुष के लिये दूसरी संजा में आ जाती हैं। सोजन 
पकाना एक कला है। जो मनुप्य वेशानिक सिद्धांतों को नहीं 
जानते, उनके लिये यह कला पहली संज्ञा की है ओर वेक्ञानिक 
पंडित के लिये दूसरी संशा की। इसी प्रकार चिकित्सा का हाल 
है। बहुन से लोग चिकित्सा वैज्ञानिक सिद्धांतों के जाने बिना, 
केवल अमुसव के आधार पर करते हैं। इनको अताई कहते हैं । 
जो लोग वेशानिक सिद्धांतों को जानते हैं, उनके लिये बह 
ऋला चैनानिक हो जाती है । एक कला में प्राय, कई विज्ञानो 
के शान की आवश्यकता होती है; ओर एक विड्ञान के आधार 
पर कई कलाएँ बन जातो है। प्रायः सभी ज्ञान का क्रिया में 
प्रयोग हो जाता है। जब ऐसा है, तो किर तर्क शास्त्र यंवधी 
छात्र क्यों न काम में लाया जाय ? इसी लिये तक शास्त्र विधान 
श्रोर कला दोनों ही है । तके शास्त्र विचारों अथवा उनके मल 
सिद्धांतों के नियम ओर व्यवस्थापूर्ण वर्णन से युक्त होने के कारण 
विधान है: ओर जहाँ तक इस श्ञान को काम में ला सकते हँ, उसी 
अश तक तक शास्द्र ऋला हे कितु इसका मुख्य रूप विज्ञान है । 
किसी कथन में ताकिक भलों की खोज करना ओर उनको 
निकालकर दिखलाना अथवा उनसे स्वयं बचना, कला का 
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भाग है। कितु जिन सिद्धांतों के आधार पर यथार्थे ज्ञान की , 
परीक्षा की जाती है, उनकी खोज ओर विवेचना कर उनको 
निश्चित करना विज्ञान का भाग है। 

कुछ लोगों का यह विचार है कि आकार ओर वस्तु दो 
यदार्थ हैं। आकार स्थायी रहता है ओर उसमे वस्तु वद्तती 
रहती है। जेवन्स ( ॥०ए०४७ ) खाहव ने इस 
वात को स्पष्ट करने के लिये साँचो की मिसाल 
दी है। एक ही प्रकार के साँचे में भिन्न भिन्न 
धातुओं के सिक्के ढाले जा सकते हैं। इसका तके संबंधी 
उदाहरण लीजिए। यदि दो वस्तुएँ किसी एक वस्तु के बराबर 
हो, तो दोनों वस्तुएँ आपस में बराबर होती है--वे वस्तुएँ 
चाहे टोपी हो, चाहे जूता, चाहे रुपए और चाहे कंकड़ | यदि 
उनमे से दो वस्तुएँ किसी एक ही पदार्थे के बरावर होगी, तो 
वे दोनों वस्तुएँ एक दूसरे के वराबर होगी। इन भिन्न 
वस्तुओं के संबंध में जो अनुमान किया जाय, वह एक ही 
प्रकार का होगा। यह सिद्धांव देखने में जैसा सच्चा 
प्रतीत होता है, वास्तव भें बेसा नही है। कोई सच्चा आकार 
चस्तु से खाली नही है ओर चस्तु बिना आकार के नही होती। 
क्या सॉँचे किसी पदार्थ के नहीं बने हुए होते ? और क्या 
धातुओं का खाँचे मे पड़ने से पहले कोई आकार नही होता ? 
हर एक विचार के साथ उसका आकार लगा हुआ है। इन 
आकारो की स्थिरता और वस्तु की भिन्नतावाले सिद्धांत ने 


आकार ओर 
चस्तु 
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तके शास्त्र में विशेषकर यूरोपीय तक शास्त्र में बड़ा दोष उत्पन्न 
किया है जिससे कि आज कल के तके शास्री लह्जित से मालूम 
होते है। ये साँचे, सिद्धांतों के साँचे न रहे, शब्दों के सॉचे 
बन गए | शब्दों की ही प्रधानता हो गई--विचार ओर चस्ठ 
का ध्यान ही न रहा | एक स्थिर आकार मे जो युक्ति आ जाय, 
वही प्रमाणित है और यदि वह किसी खींचतान से उस 
आकार मेन आवे तो ठीक नहीं। इसे आकार संबंधी तके 
कहते हैं। यूरोपीय तक शास्त्र के आदि कर्त्ता अरस्तू ( 875- 
६०६)९० ) के पअंथों में जो आकारवाद था, सो था ही; उनके अनु- 
यायियों ने उसको पराकाषप्टा तक पहुँचा दिया। श्रस्व के 
तार्किक लोगों ने अरस्तू का अच्चुकरण करते हुए अपने यहाँ 
के तके शास्त्र ( मन्तिकु ) को भी आकार संयंधी बना दिया। 
माध्यमिक काल की वात तो जहा की तहाँ रही, उच्नीसर्ची शताब्दी 
क॑ लोगो तक में आआकारवाद ही माना जाता था। श्रभी 
हाल में जेबन्स ( [०४०४५ ), वूल ( 800)९ ) आदि पडितो 
ने तक को गणित के आधार पर रख उसे बिल्कुल ही आकार 
संबंधी विशान बना डाला है। कुछ लोग यहाँ तक बढ़ गए 
कि उन्हों ने तके शास्त्र संबंधी कले तक बना डाली ! तिब्बत 
के लोग प्रार्थनाएँ यंत्र ( 7789०: ४४७८] ) द्वारा करते थे; 
इसमे तो कुछ आश्चय्ये नहीं; आज कल के यूरोपीय लोगों ने 
तो विचार सी यंत्र द्वारा करने का साहस किया है। प्रायः लोग 
आज कल तक को आकार संबंधी नही मानते, उनका क्ुकाव 
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आकार बाद से हट गया है । शिलर ( 809]67 ) साहब तो 
अपने तक शास्त्र से आकार संबंधी तके को धूल उड़ाने से वहुत 
ही बढ़ गए हैं। उनके अनुसार शअरस्तू से लेकर अभी 
तक का परिश्रम निष्फल गया। ऊपर विचार, साथा ओर 
वस्तु का परस्पर संबंध दिखाया जा छुका है। मावा कि यह 
संबंध बहुत ही घनिष्ट है, किंतु वस्तु ओर विचार से अलग 
होकर , केवल भाषा, दोनो की प्रतिनिधि नहीं हो सकती। 
आकारवाद ने यही भूल की है। यदि भाषा ही को मुख्य मान 
लिया जाय, तो “ गगनारविन्दे सुरभिः अरबिदृत्वात्‌ सरो- 
जारविंदवत्‌” ( आकाश का कमल खुशवूदार है, क्योंकि चह 
कमल है, ओर सब कमल खुशबूदार होते हैं, अतः आकाश का 
कमल खुशबूदार है ) वाली उक्ति में ही ओर न नीचे के ही 
शोक ओर सर्वेये मे कुछ हानि होगी-- 
एव वध्याखुतो याति खपुप्पकतशेखरः ६ 
सगठष्णांससि स्तातः शशश्यकृघनुधेरः ॥ 

या “बॉक को पूतर बिना ऑँखियान अमावस को निसखि 
चंद्र निहारे”? । 

भारतीय तके शास्त्र आकार वाद की ओर नही क्का । इसी 
कारण यहाँ पर आकारों का इतना तारतम्य नही रचा गया। 
इस अभाव के कारण आकार वाद के कुछ पक्तपाती यूरोपीय 
ताकिकों ने भारतीय तके की निंदा भी की है। लेकिन हर्ष 
की बात है कि आजकल यूरोप के ही लोग आकारों के तारतम्य 


६२४ ५) 
ओ चूथा समभने लगे हैं। इससे यह अनुमान तो न करना 
चाहिए कि श्राकार संवंधी तक की कुछ उपयोगिता ही नहीं । 
आकार संवंधी तक से पुराने ज़माने के विद्यार्थियों का बहुत 
अच्छा मानसिक व्यायाम हो जाता था । इसके साथ यह वात 
भी नहीं कि आकार ओर वात्तविकता में इतना भेद हो कि 
कभी उनकी परस्पर श्रदुकूलता ही न हो सकती हो । जो छुछ 
भगड़ा है, वह कोरे आकारवाद के साथ है। श्राकार का 
बिल्कुल तिरस्कार नहीं किया जा सकता । 
इस श्रध्याय के श्रंत भें तक शासत्र की डप्योगिता पर 
विचार कर लेना आवश्यक है। कुछ लोगो का तो यह कहना 
हैकि लोग बिना तक शास्त्र के यो ही भली भॉति ब्िचार ऋर 
लेते हैं: फिर तर्क शास्त्र पढ़ने से ही क्या लाभ है? ठीक है, नरक 
शास्त्र विचार के पश्चात्‌ ही बना है। व्याकरण भी भाषा के 
पीछे ही वना है। विचार को देखकर ही विचार के नियम सिर 
किए जाते हैं। भाषा को देखकर व्याकरण बनाया जाता 
है। फिर इन ही तक और व्याकरण के नियमों छारा विचार 
ओर भाषा की शुद्धता वा अशुद्धता की परीक्षा हो जाती है। जो 
नियम वर्चमाव को देखकर खिर किए जाते हैं, 
ञाते है न्याय मंजरी में भी ऐसी शका उठाई गई है-' 'नन्‍्वत्तपा- 
झात्‌पूच झतोबेद भामाण्यनिश्चय आसीत । अ्रत्यल्प मिदमुच्चते | 
मन पूर्व केन पदानि व्युत्पादितानि ।? मंजरी के कठ 
की भाँति इन सब विद्याओं को अनादि माना है-... 


वे भविष्य में काम 


| ० कप 
पे से चंद 


आदिसर्गान्‌ 
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प्रभति वेदवद्मिः विद्या: प्रदुत्ता:” एक प्रकार से यह ठीक ही 
है क्योकि सब सिद्धांत अनादि है उनका वर्णन काल मे है। 
अब प्श्ष यह है कि वहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इन नियमों 
का कभी काम नहीं पड़ता। फिर क्‍या इन लोगो के कारण 
तक शाख की खोज चृथा समझी जाय ? नही । जब तक लोग 
बीमार नही पड़ते, तव तक उनको डाकुरों की आवश्यकता 
नही होती । क्या इस कारण डाकूरो का अस्तित्व दुथा समझा 
जा सकता है? बीमार होने पर डाकुर की आवश्यकता पड़ती ही 
है | इसी प्रकार जब लोग गलती करते है, तव उनको यह समझाने 
के लिये कि तुमने यहाँ पर ग़लती को है, तक शास्त्र की आवश्य- 
कता है। लोग जान वूक्॒कर भूल नही करते। परंतु जब विना 
जाने ग्तती कर जाते हैं, तव उनको यह वतलाए बिना काम 
नही चलता कि उनके विचार उन नियमों के प्रतिकूल पड़ते है. 
जिनका कि ठीक होना वह खीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त 
यह भो वात है कि जो लोग इन नियमो को भली भाँति जानते है, 
वे दूसरों के भ्ुुलावे मे नहीं आते ओर न खय॑ बैसी भूल 
करते है । मलुष्य की यही विशेषता है कि जिन नियमों का वह 
अपने जीवन मे सदा पालन करता रहता है, उनको वह समझ 
लेता है और उनके दारा अपना हित संपादित करता है। 
विचारों के संशोधन मे तके शास््र द्वारा जो सहायता मिलती 
है,डलके अतिरिक्त विचार के नियमो की खोज में जो मानसिक 
व्यायाम होता हे ओर उन नियमो के ज्ञान से जिज्ञासा की जो 


( २७ ) 


तृप्ति होतो है, चद सब थोड़ा लाभ नही । जिनको तकी विद्या. 
की अच्छी शिक्षा मिलती हे, वे उत्तमोत्तम ग्रंथों को भली सॉँति 
समभ सकते हैं. ओर उनकी युक्तियों का क्रम भी भले प्रकार 
मन में निश्चित कर सकते हैं। ऊपर एक ज्छोक का उल्लेख 
किया जा छुका है जिसमें यह बतलाया गया है कि खबं चेद्‌- 
व्यास जी ने उपनिषदों का क्रम ओर विसाग आन्वीक्षिकी 
विद्या की सहायता से ही किया था। इस प्रश्न के उचर में 
'कला' के संबंध मे जो विवेचना की गई थी, उसका दोहराना 
अडुपयोगी न होगा । यद्यपि बहुत सी कलाएँ अनुभवाश्रित हें, 
तथापि उनके आधार-भूत वेनानिक सिद्धांतों के जानने से 
उन कलाओ के प्रयोग में वहुत सुभीता होता है। जो लोग 
केवल अनुभव का आधार रखते हैं, वे कठिन परस्थिति में 
किंकत्तव्यवियूढ़ हो जाते है- ओर जो सिद्धांतों पर चलते हैं, 
वे अपने सिद्धांतों का खिति के अज्छकूल प्रयोग कर सकते 
हैं। यद्यपि साधारण लोग भी तके में भूल निकाल सकते हैं, 
किन्तु तार्किक उस भूल को स्पष्ट कर देता है ओर बह शीघ्र 
घोखे मे नहीं आता । उसे यह नही कहना पड़ता कि भाई, 
इसमे कुछ भूल ज़रूर है. लेकिन यह नहीं कह सकता कि क्‍या 
भूल है, कहाँ पर है ओर केसे हुईं। तार्किक भूल को तुरंत 
बतला देगा ओर यह भी कह देगा कि यह भ्रूल विचार के 
अम्ुक नियम के उल्लत्नन करने के कारण हुई । 

न्याय शास्त्र मे तक के शान से ही मोक्त लिखा है। नीचे 
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' के न्छोक में तक शास्त्र के लाभ भली भाँति बतलाए गए है।-- 
मोहं रुखछ्धि विमलीकुरुते च दुल्धि 
लूते तर खंस्कृतपदव्यवहारशक्ति । 
शास्त्रान्तराभ्यसनयोग्यतां थुनक्ति, 
तकभ्रमो न तछुते किमिहोपकारम्‌ ।& 
इतने गुण होते हुए भी कुछ लोगो का कहता है कि तके 
शास्त्र का पठनपाठन भज्ुपष्य कों नीरस और भावशस्य बना 
देता है। न उसको श्ंगार ओर न काव्य में ही आनन्द आता 
है ओर न ईश्वर ही में भक्ति रहती है । 
काव्य ओर शंगार के विषय में नीचे का ्झोक प्रचलित है।-- 
ककशतकविचारव्यग्र:ः कि वेजत्ति काव्य हृदयानि। 
ग्राम्य इच कृपिविलग्नश्वश्नलनयनावचोरहास्यथानि ॥ 
इसका उत्तर देनेवाला एक स्कछोक प्रसन्न राघव मे आया हे, 
जिसका आशय यह है कि जिस प्रकार शर॒ घीर राजाओं में 
क्ररता ओर स्त्रियों में रति दोनों ही एक साथ रहती हैं, उसी 
प्रकार तक ओर >ंगार तथा काव्य का योग एक ही पुरुष में 
हो सकता है। वह छोक इस प्रकार है+-- 

# अर्थ--अघान को नाश करता है, बुद्धि को निर्मल करता है, सस्क्ृत पर्दो 
के उचित व्यवहार करने की शक्ति देता है, ज्ञास्त्र में अभ्यास करने की योन्यता 
भैदा करता हे $ पस ससार में तर्क जारसत्र क्या कया उपकार नहीं करता ! 

' अर्थ-काव्य के मर्म को ककंश विचार में व्यग्य तार्किक मठा क्‍या समझ 


सकता हे? हल जोतनेवाला ग्रामीण कनखियों अववा छिपी मद मुस्कान को केसे 
समझ नकता हैं ? ; 


( २६४ ) 


येपां कॉमलकाव्यकोशलकला लीलावती भारतो | 
तेषां ककेशतकवक्रवचनोद्ारेषएपि कि हीयते ॥ 
ये; कान्‍्ताकुचमंडले कररुहाः सानंदमारोपिता | 
स्‍्तेः कि मत्तकरीन्द्रक॑ भशिखरे नारोपणीया: शराः ॥& 
यह भी कहा जाता है कि वात्स्यायन भाष्य के कर्ता और 
काम सत्नो के रचयिता एक ही वात्सायन हैं। धार्मिक लोगों 
में तके शास्त्र का विशेष आदर नही है; वे लोग इस को इश्वर 
से विमुख करानेवाला सममभते हैं । 
नीचे के बछोक में तक शास्त्र की धर्म से विम्ुखता दिखाई है-- 
न जिप्नत्याम्ञायं स्पृशति न तदड़ान्यपि सकत्‌ पुराण । 
नादत्ते न गणयति किंच स्पछनिगणम॥। 
पठअ्शुप्क॑ तके परपरिभवार्थोक्तिभिरलो । 
नयत्यायुः सर्वे निहत परलोकार्थ यतनः॥ पं 
जो लोग तक शास्त्र को इस दृष्टि से देखते है, उनसे हमारा 
इतना ही कहना है कि वे न्याय दर्शन का पहला सत्र देखें । 


# अर्थ--काब्य में चतुर पुरुष यदि मुय से कर्ण तार्किक वचन निकाले, तो 
भी उनका कुछ नहीं विगडता, क्योंकि जिनके नख आनंढ के साथ कान्ता कुच 
तट पावन में चचल हो उठते हें क्या मत्तगर्जेद्र गडस्थल के छेठन करने में वाण 
'मोचन न करें ?[ प्रसन्न रावव के कर्ता मी अच्छे प्रसिद्ध तार्किक थे। | 

+ न वेढों को पढता है न उसके पडगों को छता है, पुराणों का एक वार मौं 
अहण नहाँ करता और न स्मृतियों ही की पर्वाह करता है। दूसरे का परामव 
करनें के लिये ही तर्क पढनेवाला मनुष्य परछोक की चिन्ता न करता हुआ जीवन 
व्यतीत करता है । 


०४2 मं 


( हे० ) 


सके शास्त्र के ज्ञान में मोक्ष का ही लद्दय रक्खा है। फिर 
तक शास्त्र न आस्तिकता ही बतलाता है ओर न नास्तिकता । 
तक शास्त्र का किसी शास्त्र से विरोध नही । तक विचारों के 
“नियम का ज्ञान है, ओर विचारों के नियम सभी शास्त्रों में 
लगते हैं। तक शास्त्र द्वारा सब शास्त्रों का यथार्थ अर्थ सम- 
भने की शक्ति बढती है। तक शास्त्र को पढ़कर जो लोग 
अन्य शास्त्रों से विप्तुज रहते है, उसके लिये तक शास्त्र दोषी 
नही, दोषी वही लोग हैं.। क्योकि यदि अंधा खंभे को न देखे, 
तो इसमें खभे का क्या दोष ? ( नेष स्थाणोरपराधो यदेनमंधों 
न पश्यति। ) मनु महाराज ने धर्म के अच्चुसंधान मे तके की 
क्षमता मानी हे। उनका यह नहीं कहना है कि मज़हब में 
अकृल का दखल नहीं | देखिए--- 


आष॑ धर्मोपदेशं च घेदशास्ज्ाविरोधिना । 
यत्तकेंणाजुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतरः ॥ 


भकि ओर तके का कोई वास्तविक विरोध नहीं हे। भक्ति 
स्वरूप भ्रीचेतन्‍्य ओर उनके मुरु बासुदेव पंडित श्रोवज्लमा 
चाय्यांदि धार्मिक नेता सभी अच्छे तार्किक हुए हैं । 
भक्त-शिरोमणि नारद्‌ जी को भी तके शास्त्र का ज्ञाता कहा 
जाता है। 
तक शाख के. डिंत से लोगो ने तक शास्त्र के तीन अग वा 
तीन भंग विभाग किए हैं, जो इस प्रकार हें-- 


( देश ) 


साधारण ग्रहण (97996 997०॥6४807) 

निर्णय ([408776४।) 

अनुमिति (]7०४९१९८) 

ये विभाग विचार संबंधी हैं। इनके अनुकूल भाषा में 
विभाग इस प्रकार से हो सकते हैं-- 

पद्‌ (7९४०) वाक्य (?7090४४09) , 

अनुमान (89057). 

इन लोगों का कथन है कि पहले किसी वस्तु को वहुत 
चार देखने से अथवा उसी प्रकार की वहुत सी वस्तुओं के 
देखने से उस वस्तु का मन में विचार वन जाता है, उसी को 
साधारण अरहण कहते हैं। जब दो विचार वा साधारण प्रहण 
मिलते हैं अथवा उनका एक दूखरे से मिलान किया जाता है, 
तब निणय होता है, ओर निर्णय में यह देखा जाता है कि कौन 
कौन से साधारण पहणों का योग हो सकता है। आम के 
साधारण अहण के साथ उष्णता का योग हो सकता है, 
शीतलता का नही। इसके अनन्तर दो निर्ण॑यों के योग से ण्क 
अजुमिति उत्पन्न होती है। जैसे सब मलुष्य नश्वर हैं; सुक- 
रात भुष्य है, अतः सुकरात नश्वर है। यह मत आज कल 
'ठीक नही माना जांता। पद्‌ से वाक्य की उत्पत्ति नहीं है, वरन्‌ 
कक य के विश्लेष्ण का फल है ओऔर निर्णय ही साधारण ग्रहण 
कब गा हक साधारण अहण कहते हैं और 

? और निणय का ही और विस्तार करने 


६ देर ) 


से अनुमान यन जाता है। ये तीनों अंग पृथक्‌ नहीं, वरन 
एक दूसरे से मिले हुए हैं। इस विषय में इटली के दाशनिक 
क्रोची (3:०८९) ने अच्छा लिखा है-“8५ ६ 27900९४ 0 ६8९८ 
ग्र0 076 ज्ञ]] €ए९४४ 57९८६९द6ें [7 परगाता 2 9 ०0०7०९७६, 
8 729) ९०0॥90९७9४, ए070 48 ॥00 ४६ ६6 89778 (7978€ & 
62 ण67 4, ९., धय 885९४०म 0[ 48 ०जछ7 ९४४४:४९०९६; 
27307 ९0४७ धग्गनए 076 गीएपते 8 ०0४०९७०६ 07४ 2» ]7060४2८९श7९४६, 
जाताएत 8 ग्र0। था पी8 5876 एल 2 ९००0)रएऐैप्स्‍आ99, 
कषामए ए०0गआप्चरए रत खंग 8 उज्डाल्य छाया 0वि6ए ९०पा- 
९०९०४७०म४ 276 व[४०४४९४४४ ”? अर्थात्‌ वाघ्तव में कोई ऐसे 
बोध के विचार करने मे सफल नही हो सकता जिसका उसी के 
साथ निर्णय न हो, अर्थात्‌ अपनी सत्ता का कथन न हो; और 
न कोई मजुष्य ऐसा बोध वा निर्णय पा सकता है जो कि 
उसी समय किसी व्यवस्थान या सिलसिले मे और बोधों 
या निरयो के साथ लगा होने के कारण किसी अचन्चुमान कर 
निग्रमन रूप न हो । 


पहले अध्याय पर अभ्यासाथे प्रइन 
(१ ) तर्क शासत्र की परिभाषा दीजेए । 
( ३ ) यूरोप में और भारतवर्ष में तर्क शाखत्र का उदय किस प्रकार हुआ £ 
यूरोप और भारतवषे में तर्क शात्र के मूल आचार्य कौन माने गए हैं? 
( ३ ) भारतीय और यूरोपीय वर्क शासत्र के जो तीन काल माने गए है, दे 
कोन कोन है और उनमें ठक शाजत्र का किस प्रकार विकास हुआ * 


( रेरे 9 


(४) तर्क शास्त्र का विषय क्‍या है ? विचार, भापा या वस्तु ? 

(५) क्‍या विचार भाषा से प्रथक्‌ रह सकते हैं? इसका विवेचनापूर्ण 
उत्तर दीजिए । 

(६) आकार और पदार्थ में जो भद माना गया है, वह कहीं तकतर्क-सम्मत है * 

(७) तर्क शासत्र की उपयोगिता पर विवेचना करते हुए बतलाइए कि उसे 
शात्रों का शात्र कहना किस अथे में ठीक है । 

(८) जब सब लोग बिना व्याकरण पंढे वोल लेते हैं और विना त्क॑शात्र के 
ज्ञान के विचार कर लेते दे, ते तर्क शात्न पढ़ने से क्या लाभ है ? 

(९) तक शास्त्र का व्याकरण, मनोविज्ञान और अलकार शाज्न से संबंध 
चतज़ाइए । 

(१०) तक शाज््र के तीन अग कोन माने गए है और उनका मानना कहें 

तक ठीक है ? 


दूसरा अध्याय 


विचार और उसके नियम 
तर्क शास्त्र का घिषय विचार के नियम हैं। पर उस विचार 
का क्या रूप हे जिसके नियमों का तक शास्त्र द्वारा विचेचन 
किया जाता है ? बह विचार भूत ओर भविष्य 
विचार का से संबंध नही रखता । जिस विचार के 
साधारण रूप ऊपर तके शास्त्र विवेचन करता है, वह विचार 
चाहे भूत संबंधी हो चाहे भविष्य-लंबंधी, 
उसको तक शास्त्र का विषय बनाने के लिये वर्तमान का रूप 
दे दिया गया है । 

भारतीय तार्किक ्रंथों ने भी अनुमान का विषय अचुभव 
माना हे ओर उस अच्ुभव को सखति-भिन्न शान कहा है (स्द्ृति 
भिन्न ज्ञानं अनुभवः) । जिस विचार को तके शास्त्र का विषय 
चनाते है, उसका रूप “निर्णय” होता है, अर्थात्‌ उसमें किसी 
धर्मी के किसी धर्म का भाव या अभाव बताया जाता है। 
यह विचार चाहे प्रत्यक्ष पदार्थों के विषय में हो और चाहे 
अहृ्ट वा आध्यात्मिक विषयों से सबंध रखता हो, उसका 

साधारण रूप “निर्णय” (उ827787/) है। 
वाक्य इसी “निर्णय” का भाषा में व्यज्नन हे। निणंय को 
ही विस्तार देने से अनुमान वन जाता है और अनुमान को 


( ५ ) 

सकुचित करने से निर्णय बन जाता है। निर्णय को यदि संकु- 
चित किया जाय, तो धर्मी रह जाता है । किंतु धर्मी का बिना 
धर्म के विचार करना कठिन,है; इसलिये निर्णय ही विचार का 
साधारण रूप है। धर्मी ओर धरम का समवाय संबंध माना 
गया है। धर्म और धर्मी एक होते हुए सी भिन्न है। धर्मी 
ओऔर धर्म में एकता इस वात की है कि धर्म धर्मी का हो है; 
ओऔर भेद्‌ इस वात का है कि धर्मी पूर्ण हे और धर्म उसो का 
यक अंश है। पदार्थ ओर उसके घान में भी एकता ओर 
भेद दोनों ही व्तेमान हैं। एकता और अनेकता का योग ही 
विचार का मुझज्य लक्षण है। विचार के जो नियम चतलाए 
जायेंगे, उनके साथ यह अवश्य ध्याव रखना चाहिण्य कि 
शकता में अनेकता लगी हुई है । 

भारतीय तक शास्त्रों में अनुभव के यथार्थ ओर अयधार्थ 
यथाथीलुमव॒" मिक दो भेद किए गए हैं। यथार्थ अदुभद का 

का लक्षण लक्षण इस प्रकार बताया गया है-- 
तद्धति तत्मकारको5जुभवो यथार्थः 

तिस धर्मवाले पदार्थ विपे उसी धर्म को विषय करने- 

चाला जो अनुभव है, उसे यथार्थानुभव कहते हैं। 
तद्भाववति तत्पकारको5लुभवो ध्यथार्थेः 

तिस धर्म के अभाववाले पदार्थ म॑ं तिस धमे को विषय 
करना अयथार्यथ अदुभव है। धर्मी में उसके धर्मों का अनुभव 
करना यथथार्थातुभव है और धर्मी में उसके धमे के विपरीत 





( देदे -) 


घर्मं का मानना अयथारथे अनुभव है। यही वात एक दूसरे 
सम्बन्ध में श्रीमक्वगवत्‌ गीता के इस सिद्धान्त में दिखाई गई है- 
नासतो विद्यतेष्भावो ना भावों विद्यते सतः&। 

जो असत्‌ है, उसका अभाव नहीं है; ओर जिसका 
अभाव है, उसका असत्‌ नही हो सकता । यह नियम बहुत ही 
व्यापक है। यो देखने में तो यह साधारण है, किन्तु जब इसका 
भूल से तिरस्कार हो जाता है, तभी इसका यथार्थ मृल्य 
मालूम होता है। अश्ुमान में भी जिसका भाव होता है, उसी 
का भाव सिद्ध किया जाता है। जिसका श्रभाव है, उसका भाव 
सिद्ध नही हो सकता । कारण में जिसका भाव होता है, काय्य 
में भी उसी का भाव रहता है। युरोप के तके शास्त्र में प्राचीन 
काल से तीन नियम चले आते हें] उनका आकार इस प्रकार 
से है । इनकी व्याख्या कई प्रकार से की जाती है । 


+ इसी का आधारभूत एक साख्य सूत्र भी हे-नारुदुत्पथते न सद्दिनर्यति। 
अमत की उत्पत्ति नही होती और सत्‌ का विनाश नहीं होना । यह सिद्धान्त 
वास्तविक सत्ता के विपय में हे, लेकिन यह विचार के विषय में भी लगाया जा 
सकता है। जो गुण जहा है, उसको वहाँ देसना यथार्थ शान है, और जो ग्रुण जहों 
नहीं है, उसको वहाँ देखना अयथार्थ ज्ञान है । 

+ इन तीन नियमों के आतिरिक्त लीवनीज प्रतिपादित पय्यौप्त कारण का 
नियम (॥,8ण७ ० 8प्रगील€आ 2९४५०४ ) भी माना गया हैं। जो वस्तु 
जैसी है, उसका पय्यौप्त कारण होना चाहिए । कार्य कारण की विश्व-व्यापकता 
([,9ए ० एपए८१४४7 (४४५४६005 ) जो कि निगमनात्मक अनुमान का 
आधार है, इसी नियम का रूपान्तर है । ससार काय्ये कारण की शखला में वेधा 
छुआ है--कारण का सवध भी भेद में अभेद का दी सूचक है। काय्ये और कारण 
सिन्न होते हुए भी एक है । 


( ३७ ) 


विचार के तीन नियम । 
प्रत्येक वस्तु जो है, सो है, अर्थात्‌ श्र हमेशा अ रहता है। 
यह नियम “नासतो विद्यते भावों न भावों 
विद्यतोि सतःः वा “तद्गति तद्‌ प्रकारकत्व॑ं 
यथार्थात्ुभव» से भिन्न नहीं है। 

व्याघात का नियम किसी घस्तु के लिये एक ही समय में 
होना और न होना नही कह सकता । अर एक ही समय मे व 
ओर व का अ्रभाव नही हो सकता। यह भी 
पहले ही नियम के अभाव मे रुपांतर है। 
तद्भाववति तद्‌ प्रकारत्व॑ं श्रयथार्थानुभवः यह इस नियम 
का संस्कृत भें रूपान्तर है। दो ब्याघातक गुणों का एक चस्तु 
में होना संशय का कारण होता है। संशय ओर घिपस्ये 
दोनों ही यथा जक्षान हैं। संशय की इस प्रकार व्याख्या 
की गई हे--एकस्मिन धम्मेणि विरुद्ध नाना कोटिक शान! 

एक ही धममवाले में विरुद्ध नाना कोटि का ज्ञान संशय है। 
प्रत्येक वस्तु अमुक शुणवाली होगी या न होगी; कोई बीच 
को अवस्था नही हो सकती। “अया तो व! है, या नहीं हे; 
.. . दोनों बातो में से कोई अवश्य है। यह नियम 
य सयम भी दूसरे वियम का रुपांतर है। सर्व दर्शन 
सत्रह में बौद्ध दर्शनों का वर्णन करते हुए 
दूसरे ओर तीसरे नियमों का सहारा लिया गया है। यह नियम 
खार्वभौमिक है। दूसरे नियम का इस प्रकार से वर्णन आया 


तादत्म्य का 
नियम 


व्याघात का नियम 


( स्८ ) 

है--निकतापि विरुद्धानामुक्ति मात्र विरोधतः । तीसरे नियम 
का इस प्रकार उल्लेख हे--परस्पर विरोधे हि न प्रकारांतर- 
स्थिति । अर्थात्‌ जहाँ परस्पर विरोध हे अथवा जहाँ दो व्या- 
घातक पद वा वाक्य हैं, वहाँ ओर किसी तोखरे प्रकार की 
स्थिति नही हो सकती। कुसुमाञ्षलि की प्राठवी कारिका में 
भी यह नियम आये है । 

पहले नियम का अथ्थ लगाते हुएए वहुत से लोगो ने उद्देश्य 
(579४९८0) और विधेय पद्‌ (?:९१०४६०) की पूर्ण एकता को 
ही यथार्थ ज्ञान का आदशे माना है। बहुत 
से लोगो ने इसका अभिप्राय शब्द का एक 
ही अर्थ बना रहना बताया है । इस अर्थ से तक शास्त्र 
के थोड़े ही अंग की पुष्टि होती है। जो लोग इस नियम 
का आशय उद्देश्य पद की ओर विधेय पद की पूर्ण एकता 
समभते है, उन लोगों से यह पूछना चाहिए्ट कि निर्णय द्वारा 
ज्ञान की कुछ चुद्धि होती है या नही । यदि बुद्धि होती है, बुद्धि 
क्या यदि ज्ञान भी होता है, तो उद्देश्य पद ओर विधेय पद्‌ एक 
नही हो सकते। और यदि एक नहीं हो सकते है, तो पूर्ण 
एकता का पक्त छोड़ना चाहिए । 

विचार मे भेद ओर अभेद दोनों ही लगे हुए हैं ओर इस 
नियम द्वारा बताया जाता है कि भेद होते हुए भी अभेद है। 
अलुमान मे निगमन पूर्व वाक्यों से भेद्‌ रखता हुआ भी एक 
है, काय्ये कारण से भिन्न होता हुआ भी एक है। भेद और 


उनकी व्याख्या 


( रे& ) 


. अभेद्‌ सभी में लगता है। ऊपर का अर्थ निर्णय के . आन्तरिक 
संबंध को वताता है; और जो श्र नीचे दिए जाते हैं, वे 
निर्णय को स्थिरता बताते हैं । पहले नियम का एक ओर अर्थ 
लगाया गया है। वह यह कि जव जब निर्णय बार बार दोहराया 
जाय, तब तब वह एक सा हो रहे ओर एक यह भी अर्थ 
लगाया गया है कि भिन्न भिन्न कालो में श्रोर भिन्न भिन्न मनुष्यों 
के लिये निर्णय एक ही सा है; अर्थात्‌ सत्य वही है जो सब 
लोगो के लिये ओर सब काल में सत्य हो | “अ यदि 'ब््‌! है, तो 
भिन्न मिन्न काल में ओर भिन्न भिन्न लोगों के लिये 'अ! सदा 
व! ही रहेगा। 

'तद्गति तत्‌ प्रकारकत्व' में भी यह अर्थ घटाण जा सकते 
हैं। अस्तु, जो कुछ भी हो, शान में एकता का जो अंश है, यह 
पहला नियम उसके ऊपर जोर देता है। ज्ञान में भेद के साथ जो 
अभेद लगा हुआ है, उसकी सीमा दूसरे नियम द्वारा बाँधी 
जाती है। भेद इतना न होना चाहिए कि बह व्याधातक हो 
ओर उसमे एकता के नियम का चिरोध हो। दूसरे नियम 
द्वाया बतलाया जाता है कि 'अ! और “बृः इतने भिन्न न हो कि 
वे एक दूसरे के व्याघातक हो जाये। “अ' 'ब्‌) है, यह निर्णय 
भिन्न लोगों के लिये भिन्न हो, किन्तु बह भिन्नता इतनी न' 
होगी कि अ! व है के स्थानमें 'अ! 'व!(» अकाअभाव) है। 

तोलरे नियम की उपयोगिता में बहुत से लोगों ने शंका की 
है, किन्तु दूसरे और तीखरे नियम मे थोड़ा भेद होने के कारण 


ह कक आओ बा 
तीसरे नियम को बिलकुल व्यर्थ नहीं कह' 
नियम द्वारा दो व्याघातक वार्क्यों में ए+. 2 
बतलाया जाता है और तीसरे नियम में दो वर्या ह 
में एक की सत्यता बतलाई जाती है । यद्यपि ए५. , 
से दूसरे का मिथ्यात्व लगा हुआ है, तथापि इ$ _ 
प्रकट कर देना श्रावश्यक है कि दोनों में पृथक्‌ ए: ह॒ 
ज़ोर दिए जाने के कारण यह नियम भिन्नहै। ती '. . ., - 
दुसरे के रुपान्तर हैं। फिर तीसरे नियम को है/ 
कहे । वैकल्पिक अनुमानों का तीसरा नियम ह- 
यह नियम भी भेद में अभेद से रहित नही । | कि 
होते हुए भी भेद रखते हैं। सार यह है दि. आफ 
का रूप भेद में अभेद है। शान क्‍या, संखार| हक , 
के साथ अभेद लगा हुआ हे--सत्‌ के साथ $: . “ 
हुआ है । किन्तु असत्‌ को सत्‌ नहीं कह सकते हाँ 
अखत्‌ नही कह सकते । “ना भावों विद्यते सतः न: रे 
भाव” यह सिद्धान्त श्राध्यात्मिक है, किन्तु यह लो... 

लिये भी बड़ा उपयोगी दै। जिस गुण या पदाए - 
अभाव हो, चहाँ भाव नही माना जा सकता। £ ##'  - 
लगा हुआ है और अभेद में भेद | किन्तु जहाँ भेद हा कह | 
है, वहाँ तादात्म्य कर भेद छिपाया भी नहीं जाई - 
यह भी नही हो सकता कि भेद्‌ अ्भेद दोनों में से 

» को घधानता न देकर भेद या अभेद्‌ का रूप न रे 


रश्ृ 
ड़ 


2: 


गड्रेल्टर्‌, 


४ 


( ७१ ) 


चहले नियम द्वारा जो भिन्न सिन्न पदार्थ एक खंवंध या 
संगति भें अविरोध रूप ले आ सकते हैं, अर्थात्‌ उनका 
तादात्म्य स्थापित किया जाता है, वह प्रागमानात्मक अनुमान 
का आधार है। जब भेद इतना होता है कि विरोध की मात्रा को 
पहुँचता है, तो दूसरे नियम छारा अत्यत भेद्वाले पदार्थों वा 
गुणों की संगति की असस्भावना वा अभाव बतलाया जाता 
है। यह निषेधात्मक अनुमानों का आधार है। तीसरा नियम भेद्‌ 
के अनुसार है। अनुमानकर्ता को दो सम्भावनाओं में से एक 
का निश्चय करने के लिये वाध्य किया जाता है। यदि वह 
सेद अविरोधात्मक हो, तो निषेध का निषेध कर भावात्मक 
फल निकालना पड़ेगा; और यदि घिरोध है, तो भाव का 
निषेध कर निषेध का भाव रूप फल निकालना पड़ेगा। दो' 
व्याघातक वाक्ष्यों मे से एक जरूर सत्य होगा, यही बेकल्पिक 
न्याय का मूल है। सार यह है कि भेद्‌ में अभेद रहे, किंतु 
विरोध की मात्रा को न पहुँचे। जो विरोध है, चदह किसी 
प्रकार से दूर नही हो सकता । संगति हो सत्य की कसोटी. 
है, सगति ही सत्य है। भेद में अमेद को ही संगति कहते हैं । 
अखंगत बात को चेद्‌ भी प्रसाणित नही कर सकते--“वाधित- 
मर्थ वेदोषपि न बोधयति” । 

ये नियम किली प्रकार से राजनेतिक तियम नहीं हैं: 
जो किसी पुरुष विशेष को इच्छा पर निर्भर हो।ये वियम 
आकृतिक नियमों को. भाँति अटल और अनुल्लंघनीय 


( छ२ ) 


है । इन नियमों का उल्लंघन होता है, लेकिन बिना जाने हुए । 
ये नियम ऐसे है जो प्राकृतिक नियमों की 
भाँति वर्णनात्मक ( 20540ए7€ ) हे ओर 
उसी के साथ कर्तव्य तके शास्त्र के नियमों 
की भाँति आदशे रूप है। इन नियमों में 
एक वात विशेष है कि और सब नियम मानने के हे।न 
मानने से चाहे दुःख उठाना पड़े, किन्तु उनके न मानने में 
मनुष्य खतंत्र है। ये नियम ऐसे है कि इनको जान बूककर 
कोई नहीं तोड़ सकता। मनुष्य जान वूक्रकर भी चोरी करते 
है, जान वबुककर भी आग मे कूदते हैं; कितु कोई मनुष्य 
जान बूककर व्याघातक वात नहीं कह सकता | जब एक वार 
उसके वाक्यों की व्याघातकता वह स्वीकार कर लेता है, तब 
उनको वह अपने मुख से नहीं निकालना चाहता। इसका 
कारण यह है कि ओर नियम मानने के लिये हैं. और यह 
नियम मानने के नियम है । कत्तंव्य शात्र के नियम पालन 
करने के लिये हैं। ओदर्श ओर संकल्प में कमो कभी विरोध हो 
जाता है, किंतु यहाँ पर नियम, नियम के अधिकारी और नियम 
के विषय में कोई भेद नहीं। दीपक की भाँति ज्ञान स्वयं प्रका- 
शित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। 


विचार के नियमों की 
राजनीतिक नियमों 
से तुलना 


दूसरे अध्याय पर अभ्यासाथे प्रश्न 


(१) जो ज्ञान तार्किक निर्णेय का विश्य होता दे, चद्द किस प्रकार का है ? 


( छरे ) 


(२) भारतीय ताक्किकों ने यथार्थ और अययाये अनुभव के जो लक्षण बन 
लाए है, उनकी व्याख्या कीजिए ? 

(३) यूरोपोय तर्क शात्र के अनुसार विचार के साधारण नियम चतलाहुए भार 
उसी के साथ उनछी पूरी पूरा व्याख्या करत हुए उनझा प्रयोजन 
बतलाहइुए ४ 

(४) क्या भेद रद्दित शुद्ध तादात्म्य सम्भव है ! 

(७५) इन नियमों का अनुमान से संबंध चतलाइए ? 

(६) ठाने नियमों में आप क्सि नियम की मुझ्यता समझते दे ? 

(७) विचार के नियम का राजनीतिक नियमें| से क्या भेद दे * 

(८) विचार का चौथा नियम कॉन सा माना गया दे ? 


॥ 


तीसरा अध्याय 
पद (607 ) 


किसी ताकिंक वाक्य के धर्मी वा धर्म-सूचक शब्द वा शब्द- 
संमृह को पद्‌ कहते है। प्रत्येक शब्द पद्‌ नही हो सकता, कितु 
कल पद्‌ शब्द है। जो शब्द्‌ खतंत्र रीति से किसी 
कहते हैं, . वॉक्य के उद्देश्य वा विधेय नहों चन सकते, 
वे पद्‌ की संजशा में नही आते । यास्‍्का- 
चाय्ये के निदक्त में शब्द चार प्रकार के माने हे--'नामाख्याते 
उपसर्ग निपाताश्च' | (१) नाम जिसमे संज्ञा, सवेनाम, विशेष- 
णादि जिनकी विभक्तियाँ हो सकती हैं, शामिल हैं, (२) आख्यात 
'अर्थात्‌ क्रियाएं; (३) उपसर्ग ( प्र, परा, अप, नि आदि ), ओर 
(४) निपात च, एवं, इत्थं, हा, पुचः आदि जिनकी कोई 
“विभक्तियाँ न हो सके । इनमें से नाम और आख्यात घाचक 
कहे जाते हैं ओर उपसर्ग और निपात द्योतक कहे जाते है। 
इनका नाम और आख्यात के साथ उपयोग हो खकता है, 
कितु खतंत्र रीत से नही। नाम और आखजूयात ही पद कहे 
जाते है। तक शास्त्र का पदों से ही संबंध है। 
अंगरेजी तके ग्रंथों में वे शब्द जो पद होने की शर्थात्‌ 
किसी वाक्य के उद्देश्य वा विधेय होने की क्षमता रखते हैं, 


(६ ४डए ) 


खाधीन (0४8४2०:८०४४४९८) कहलाते हैं; ओर जो ऐसी शक्ति 
नही रखते, वे अखाधीन (3970८०४४2०:९77०४०) कहलाते हैं । 
अगरेजी तार्किकों ने नाम ओर पद्‌ में अंतर किया है। 
नाम वह है जो पद होने की क्षमता रखता है। पद्‌ का संबंध 
तार्किक वाक्य से है। जब हम नाम को निरपेक्ष 
नाम और पद रीति से देखते है, तव वह नाम है; शोर जब 
तार्किक वाक्य के संबंध मे देखते हैं, तव वह 
पद है। ऊपर के दिए हुए विभाग के अनुसार नाम खाधीन 
शब्द हैं। इसमें यासक्र कृत विभाग के नाम ओर आख्यात 
दोना आ जाते हैं। 
होब्स साहव ने नाम की इस प्रकार परि: 
दी है-- 


६8 ४9806 45 ए070 (8267 ४ 9885प7 78 40 5९7०८ 


नाम की परिभाषा 


67 8 ग्राश्योट फर्ग्मेटाी गाइच्र सशोंडट धर 007 ग्रामतड 8 
+$70पष्टात: 76९ [0 8076 07४7६ जय ए९ पर्6 
9660०78 270 ज्रग्लोंटआ, 02072 9॥590560 49 598९९०॥ 8४४6 
एाणप्रणं.्रघरल्त 0 ०0९78, 7787 92९ ६0 पिल्या & 8987 
0 ए9 (१0प270 76 598४)2९४ 096 4# कांड ग्ाभ्त,?? 
अर्थात्‌ नाम एक शब्द है जिसको कि हम अपनी खुशी से 
एक ऐसे संकेत का काम देने के लिये शुनते है, जो कि हमारे 
मन में ऐसे विचार की, जो कि हमको पहले हुआ हो, 
जाम्मति करे ओर जो कि बोले जाने पर श्रोता के मन में वैसे 


( 8४६ ) 


ही विचार की उत्पत्ति करे जैसा कि चक्ता के मन में था। इस 
परिसाषा द्वारा समाज में भाषा की जो उपयोगिता है, वह 
बतलाई गई है। भाषा न केवल दूसरों फे साथ वार्तालाप ओर 
व्यवहार के लिये आवश्यक है,| चरन्‌ अपने विचारों को पह- 
चानने और दोहराने के लिये भो आनश्यक है। इस परिभाषा 
में अपनी खुशी वा इच्छा से (79:९४ ४८ 9]९877९) जो वाक्य 
आया है, चह विचारने योग्य है। वह वतलाता है कि विचार 
आर भाषा का नित्य संबंध नही है। भाषा संकेत मात्र है। 
यह वात यहाँ तक तो ठीक है कि शब्दों के अर्थ में क्रम- 
विकास है ओर शब्दार्थ संबंध विलकुल अचल नहीं हे किंत 
यदि इच्छा को पूर्ण खतंत्रता मान लें, तो ठीक नहीं है । यदि 
भाषा के संवंध में पूर्ण खतंत्रता हों जाय, तो सामाजिक खंघ- 
टन अछंभव हो जाय । अरणस्तू ने शब्दों की चाचकता रूढि' 
हारा मानी है। रुढ़ि में व्यक्ति को इच्छा नहीं रहती, वरन्‌ 
जन-समूह फी इच्छा हो जाती है | 
न्यायका मत भी ऊपर के मत से वहुत कुछ मिलता ज्ञुलता 
है। तक संग्रह भें पद्‌ की इस प्रकार परिभाषा दी हे--"शक्तं 
. पदं” अर्थात्‌ शक्तिवाला पद्‌ कहलाता है । फिर 
शब्द की शक्ति के क्ति की परिभाषा इस प्रकार दी गई है-- 
लगन “अस्सात्पदादयमर्था वोद्धच्य इतीश्वर संकेतः 
वाला का मत 
शक्ति; ।” इस शब्द से यह अर्थ जानना चाहिए 
, कि यह ईश्वर का बनाया हुआ संकेत ही शक्ति है। न्याय 


( ४७ ) 


सिद्धांत मुक्तावक्ती में शक्ति की इस प्रकार परिभाषा दी है-- 
“शक्तिश्व पदेन सह पदार्थस्य संवधः, स च चास्माच्छुच्दा- 
दयमर्थों बोधब्य इतीश्वरेच्छारूपः,.. ... ««««« «««-नव्यास्त्वी- 
अ्रेच्छा न शक्ति: कित्विच्छेव ।” श्र्थात्‌ “पद के साथ पदार्थ 
के संदंध को शक्ति कहते हैँ। वह संबंध 'इस शब्द से यह 
अर्थ समझनो चाहिए! इस प्रकार की ईश्वरेच्छा रूप है ।,..... 
.----नव्य न्‍्यायवाले तो शक्ति को ईश्वरेच्छा नहीं कहते, 
चरन्‌ केवल इच्छा ही कहते है ।” प्राचीनों ने शक्ति फो ईश्य- 
रेच्छा पर निर्भर कर एक प्रकार से शब्द श्र अर्थ का नित्य 
संबंध मान लिया, क््यांकि ईैश्वरेच्छा को यदि नित्य नही मानते, 
तो कम से कम सृष्टि के आदि में तो मानते ही हैं। ईश्वर- 
इच्छा के मानने से आधुनिक शब्दों में अ्रव्याप्ति रहती है। इस 
अव्याप्ति को बचाने फे लिये कहा जाता हे कि बच्चों का आधु- 
निक नामकरणादि भी ईश्वराशा फे ही श्रतुकुल हे--“एका- 
चशेष्हनि पिता नाम कछुर्य्यादितीश्वरेज्छायाः सत्वात्‌” । इच्छा 
के कहने से ईश्वर ओर मनुप्य दोनों ही की इच्छा भरा जाती 
है। इच्छा से इतना ध्यज्ित होता है कि यह शक्ति शब्द में 
स्वाभाविक नहीं है, चरन्‌ आरोपित है। नेयायिकों का कहना 
है कि यदि शब्द में उसकी शक्ति खाभाविक है, तो मिस््री 
कहने से मुँह मीठा होना चाहिए श्रीर श्रप्मि कहने से मुँह 
'जलना चाहिए । लेखक इस भत से सहमत नहीं। शक्ति का 
सबध बोध से है, न कि प्रत्यक्ष पदार्थ से । अम्नि का बोध भी 


( ४८ ) 
तो दाहकता नहीं उत्पन्न करता । शक्ति शब्द के साथ ही लगी 
हुई है, वह उससे अलग नहीं हेतती | शब्द्‌ ओर उसकी शक्ति 
देशनो को अनादि मानना ते विवादास्पद है, किंतु यह कहा 
जा सकता है कि ऊब से शब्द हैं, तभी से उसकी शक्ति है । 
भीमांसक लोग शब्द का अथ से नित्य संबंध मानते है। यदि 
संदंध की दढ़ता ओर शब्द तथा अर्थ के अपाथथक््य को ही हम 
मीमांसक लोगों के मत का सार समर्से तो ठीक है; किंतु उसके 
इस संबंध का अनादित्व मानना विवादास्पद हे। शब्द ओर 
अधथे के संबंध पर विचार करने के लिये हमको सापा के इतिहास 
मे जाना पड़ता है। वत्तमान लेखक यह बात मानने को 
तैयार नहीं कि किसी एक काल मे कोई ऐसी सभा हुई हो 
जिसमें लोगों ने यह निश्चय कर लिया हो कि इस शब्द का 
यह अर्थ है क्‍योंकि ऐसी सभा के लिये भी भाषा की 
आवश्यकता है। विना भापा के मनुष्य एक मत नही हो सकते 
श्रे। रही इश्वरेच्छा की वात. उसमे कालिक संबंध मानना 
कठिन है। ईश्वर-इच्छा अनादि है। इससे मीमांसकों के मत 
में आना पड़ता है। बत्तमान लेखक के मत से क्रमशः विचार 
ओर भाषा छा उदय साथ ही साथ खाभाविक रीति से हुआ | 
भाषा के विकास में इच्छा की अपेक्षा अनिच्छा की ही मात्रा 
अधिक है। अनिच्छा से ही रुढ़ि वनतो है। कभी कभी, जैसे 
वेज्ञानिक पारिसमापिक शब्द, इच्छा से चनाए जाते है। परारं- 
मिक काल में सापा अनिच्छा से ही वनो मालूम होती है । 


( ४६ ) 


शक्ति-प्रहण. शब्द्‌ का अर्थ वा उसकी शक्ति जानने के लिये 

के साधन आठ उपाय माने गए है जो इस प्रकार हैं-- 
शक्ति्रहं व्याकरणोपमावकोषाप्तवाक्या्युद्ारतश्व । 
वाक्ष्यस्य शेषाहिवृतेवेदन्ति सान्निध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धा।। 

(१) व्याकरण--शब्दो की व्युत्पत्ति छारा शान । 

(०) उपसान-अर्थात्‌ सादश्य से; जैसे- गो के सदश गवय। 

(३) कोप--वहुत से अज्ञात शब्दों का अर्थ कोप से ही 
जाना जाता है। 

(४) आघ वाक्य--आ्त अर्थात्‌ श्रुति, रुदृति आदि प्रमाण 
अंथों ले भी शब्दों का अर्थ जाना जाता है । 

(४) व्यवहार--जैसे किसी बड़े आदमी ने कहा--“कुंजर 
आ रहा है” ओर सामने से हाथी आ गया, तो मालूस हो 
गया कि 'छुंजर' का अर्थ 'हाथी' है । किसी बड़े आदमी ने 
वालक के सामने किसी नोकर से कह(-- 'कुरसी लाओ” तो 
बालक लाए हुए पदार्थ को कुरसी समभने लगा । 

(६) बाक््य शेप--जब किसी शब्द्‌ के अर्थ में संशय होता 
है, तो शेप वाक्य से कभी कभी उस शब्द का श्र्थ सिद्ध हो 
जाता है। जैसे दल पत्ते को भी कहते हैं ओर फोज को भी। 
जब एगें वाक्य मालूम हो जाय कि, जैसे-- 'बृक्ष से दल भड़ 
रहे हैं! इस पूरे वाक्य के जानने सेद्ल का अर्थ स्पष्ट हो गया। 

इसी प्रकार,-“भगवन्‌ | अब में आपकी शरण हूँ” । इसमें 


भगवन, शब्द का अर्थ स्पष्ट नही है। मालूम नही, यह वात ईश्वर 
४ 


( ४० ) 


से कटी जा रही है या किसी पूज्य मनुष्य से | यदि इसके आगे 
का वाकय-शेष ज्ञात हो जाय तो यह श्रम दूर हो जाय। यदि 
इसके आगे यह लिखा हो कि-- “जब से आप खिहालवारूढ़ 
हुए, तव से आप के देश में चोरों का भय नही रहा ।” तो इस 
वाक्य-शेष से स्पष्ट हो जायगा कि 'सगवन? शब्द यहाँ किसी 
राजा के संबोधन मे आया है। 

(७) विद्वुत्ति--पर्य्याय शब्दोी द्वारा शब्द्‌ का अर्थ बतलाने 
को विवरण या विद्ुत्ति कहते हैं। जहाँ किसी पुरुष को घट! 
शब्द का अर्थ मालूम है ओर 'कुम्भ' शब्द का ञ्र्थ नही मालूम है, 
सो यह कह देने से कि कुम्म ओर घद एक हो श्रर्थ रखते हैं, 
उस पुरुष को कुम्भ का अर्थ ज्ञात हो जाता है। 

(०) खिद्धपद्‌ का साशञ्निध्य--जब किखी पुरुष को पहले 
से यह ज्ञान हो कि कोयल प्रायः आम के पेड़ पर कूँजा करती 
है ओर वह किसी के मुख से सुने कि सहकार तरु पर कोयल 
सधुर रव कर रही है, तो 'कोयल मधुर रव कर रही है? इसका 
सान्निध्य होने के कारण लहकार तरु का अर्थ चह आप 
समभ लेगा । 

अँग्रजी तर्क में. अंग्रेजी तके ग्रंथों में पदों का कई आधारों पर 
शब्द-विभाग विभाग किया गया है। यथा--- 
वस्तुवाचक और भाववाचक 

चस्तुवाचक ( 0०४८:८४० ) पद्‌ चह है जो किसी झुणख 

विशिष्ट वस्तु का नाम हो। साव-वाचक ( 4056:78८६ ) पद्‌ 
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चह है जो किसी शुण या भाव को, उस चस्तु से जिसमे कि 
चह पाया जाता हो, एृथक्‌ करके बताता हो | 

मनृष्य, आत्मा, पुस्तक, सफेद, काला, इजित, विचार ये 
सब चस्त॒ुवाचक शब्द हैं। वस्तुवाचक शब्दों के लिये यह 
आवश्यक नहीं कि वे इन्द्रिय के ही विषय हो । 

जब वे गुण उन पदार्थों से पृथक्‌ करके देखे जाते हैं, 
तब उनके वाचक शब्दों को भाववाचक शब्द कहते हैं। एक हो 
शब्द साववाचक ओर वस्त॒ुवाचक दोनों हो सकता है। रंग 
का अर्थ जब वाजार में विकनेवाला कोई लाल या पीला रंग 

लगाया जाता हैं, तब रग शब्द वस्तुवाचक है । किसी चस्तु में 

दिखाई देनेवाला हरा वा पीला रंग भी वस्तुवाचक है | पर जब 
डसका अर्थ रैंगीलापन होता है, तव बह भाववाचक हो जाता 
है। समाज से जब हिन्दू समाज या ईसाई समाज का अर्थ 
लगाया जाता है, तव समाज वस्तुवाचक शब्द होता है। और 
जब समाज का अर्थ 'संवदित रखने की अवजा' समझता जाता है, 
तब बह भाववाचक वन जाता है। सफेद को चस्तु॒वाचक 
मानते है; क्योंकि सफेद शब्द तद्ुण विशिष्ट पदार्थ के लिये 
हूयचहत किया जा सकता है। सफेदी भाववाचक साथी गई 
है | सफेदी सफेद पदार्थों से अलग करके घिच्ारी जाती है। 

व्यक्तिवाचक ( 7709० / जातिवाचक, ( 0०छा्ाणा ) 
और समूह ( ००॥९००४४) ये विभाग प्रायः बस्त॒ुवाचक 
बामों में ही होते हैं। भाववाचक सभी पद व्यक्तिवाचक हांते 
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है। व्यक्तिवाचक पद वे शब्द होते, है जो किसी व्यक्ति 
को वतलावे--बह व्यक्ति चाहे मनुष्य हो चाहे, नदी ओर चाहे 
पर्वत | देवदत्त, कालिदास, गंगा, हिमालय, भारतवर्ष, वत्ते- 
मान भारत सम्नाट्‌ , हिन्दू विश्वविद्यालय इत्यादि व्यक्तिवाचक 
शब्द हैं। कभी कभी व्यक्ति वाचक शब्द्‌ जाति वाचक भी वन जाते 
है; जैले सत्यवादी को हरिश्चिन्द्र, दानी को कर्ण, धर्मात्मा को 
युधिष्टिर, ब्ह्मचारी को भीष्म, बडे वैद्य को लुकमान या धन्वबंतरि, 
कवि को कालिदास ओर परोपकारी को हातिम कहते है । 
जातिवाचक पद्‌ ( (०फ्रग्मा0एा 07 0८४९८7०] ) थे शब्द 

हैं जो किसी जाति के व्यक्तियों के कुछ अनुगत गुणों के लंबंध 
से जाति के भत्येक व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होते है। मलु॒प्य पद्‌ 
मनुष्य जाति के सभी व्यक्तियों को वतलाता है । धाठु, लाल- 
देन, पुस्तक, गो, मकान ये सब जातिवाचक शब्द हैं। जितनी 
व्यक्तियाँ गो! करके पुकारी जाती है, उन सब में कुछ एक 
से गुण होते है। वे गुण अछुगत गुण कहलाते हैं। इन्ही अनु- 
गत गुणो के संबंध से सब जाति के व्यक्ति एक सत्र मे वेधे 
रहते हैं। बोद्धो के मत से इन गुणों का अभाव ( अपोह ) जो 
ओऔर जातियों में पाया जाता है, जाति का लक्षण है। यह, 
मत ठीक नही है | भाव का क्षेत्र निश्चित हे ओर अभाव का 
अनिश्चित है । अमनुष्यत्व मे गौत्व, अभ्वत्व, करित्व, ग्रहत्व 
सभी आजाते है, और इन अभावात्मक गुणों से कोई ठीक 
ज्ञान नही हो सकता । यदि गुणों का अभाव ही जाति 
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का निर्णायक हो, तो अभाव जानने के लिये भी भाव का 
ज्ञान आवश्यक है। युरोप में भी कई आचाय्यों ने जाति के 
निर्णायक भावात्मक ओर असभावात्मक गुण दोना ही माने हैं; 
'ओर इस विचार के आधार पर भाव ओर अभाव की एकता 
करने का भी साहस किया है। किन्तु इसके साथ यह विचारना 
चाहिए कि सत्ता अभावात्मक गुणों का समूह नही है। अपोह 
'का खंडन न्यायवार्तिक में भी दिया हे । इन जातिवाचक शब्दो 
के विषय में एक बड़ा भारी विवाद है। न्‍्यायद्शेन में २२६१ से 
२२६९ तक यह विचार किया गया है कि पद व्यक्ति, आकार 
वा जाति इन तीनों में से किस के सूचक होते हैं। व्यक्ति 
को प्रधानता देनेवाले लोगो का कहना है कि अहुलि- 
निर्देश व्यक्ति का ही किया जाता है। गो से किसी व्यक्ति 
का ही निदेश किया जाता है । व्यक्तियों के अतिरिक्त 
जाति कोई पदार्थ नही । गाड़ी शब्द से किसी विशेष गाड़ी का 
ही अर्थ लिया जा सकता है ओर वही हमारे काम में आ सकती 
है; जाति गाड़ी! पर कोई नहों चढ़ता । जाति को प्रधानता देने- 
वाले लोगो का कहना है कि थदि गो किसी व्यक्ति विशेष का 
नाम हे, तो दूसरे व्यक्ति को हम किस प्रकार उस शब्द से पुकार 
सकते हैं? यदि रामप्रसाद को हम मनुष्य कहते हैं, तो शिव- 
'प्रशाद को किस प्रकार मनुष्य कह सकते हैं? आकार को 
अधानता देनेवाले लोगों का कहना है कि आकार ही के कारण 
हम व्यक्ति को पहचान सकते हैं, इसलिये वह आकार का ही 
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चाचक हो सकता है। इस सब वादविवाद का निरुय न्याय 

शास्त्र में इस प्रकार किया है-- 

व्यवत्याक्ृति जातयस्तु पदार्थ: र|शद्८ 

पद्‌ केवल जाति का ही बाचक नही होता: क्‍योंकि जाति 
का व्यंजन व्यक्ति ओर आकृति ठारा ही होता हे । इसलिये शब्द 
का अर्थ जाति, व्यक्ति और आकार तीनों ही होते है । ऊपर के 
सूत्र पर व्याख्या करते हुए उद्योकराचार्य्य ने बतलाया हैं कि 
जब जैसी स्थिति हो, तव वैसा अर्थ समझना चाहिए । जैसे कोई 
कहे--गौस्विष्ठति-गाय बैठी है । यह वात सब गोओं के लिये 
समान नहीं है, यहाँ गो का अर्थ व्यक्ति किया जाता है। जहाँ 
ऐसी बात कही जाय कि सब पर लागू हो जैसे--गीने पदा- 
स्पृष्ठठ्या-गाय को पैर से नही छूना चाहिए, यहाँ गौ पद्‌, का 
अर्थ जाति से है। जहाँ पर केवल आकार से अभिप्राय हो, 
वहाँ प्राकृतिक अर्थ समझना चाहिए.। जैसे पिष्टकमयो गावः 
क्रियन्तासल्‍पीठी वा आदे की गाय वनाओ | यहाँ पर आकार से ही 
मतलब है, वास्तविक गाय से नही । जाति के अस्तित्व के विषय 
में ऊपर के झगड़े से मिलता हुआ झगड़ा यूरोप में भी उठाया 
गया है । जब हम रामप्रसाद कहते है, तव हमको उस नाम का 
अधिकरण एक व्यक्ति मिलता है।इस प्रकार जातिवाचक शब्दों 
अथवा जाति वा सामान्य का श्रधिकरण कोई है या नही, इस 
प्रक्ष पर युरोप में तीन मत हैं- वस्तुवादी (१४४०)६१७), संशा- 
चादी (ए००।४४]5४७) और विचारबादी (००४०००४४४॥५४७) 


0 

चस्तुवादी वे लोग है जो जाति को व्यक्तियों से भिन्न 
कोई पृथक वस्तु मानते है। वह वस्तु एक जाति के भिन्न भिन्न 
व्यक्तियों के सामान्य गुणों का अधिकरण होती है। किन्त॒ 
विचार करने पर यह मालूम होता है कि चास्तविक चस्तु 
व्यक्ति ही होती है। सामान्य गुण विशेष गुणों से अलग नही 
रह सकते। यदि कोई सामान्य गो की कल्पना की जाय, तो 
चह गो व्यक्ति ही होगी; जाति की मानसिक मूत्ति नही बन 
सकती । संज्ञावादियो का कहना हे कि जातिवाचक शब्द 
केवल नाभ हैं ओर जाति के अज्लुरूप कोई वास्तविक वस्तु 
नहीं होती। यह नाम किसी विशेष कारण से नही दिया जाता। 
सुभीते के लिये एक से पदार्थों को एक नाम से पुकारने खगते 
हैं ( यह मत नेयायिकों के मत से मिलता जुलता है )। इसके 
साथ ही यह विचारना चाहिए कि इस एकता का आधार क्या 
है। इस एकता का आधार उन व्यक्तियों के एक से धर्म वा 
गुण है। इन्ही गुणों को जब एक नाम से पुकारने लगते है, तव 
जाति वन जाती है। विचारवादियों का यही सत है | अद्ञुगत 
गुणों का एकत्र शान ही जाति है। जाति की वास्तविकता 
इतनी ही है कि उसके अचुगत गुण वास्तविक है और चात्त- 
विक व्यक्तियों में रहते हैं। रुज्ञावादियों का कथन इस अंश में 

ठीक है कि गुणों के एकत्र ज्ञान के लिये एक शच्द्‌ चाहिए । 
इस मत से विचार ओर भाषा का घनिए्ट खंबंध प्रकट 
होता है| किन्तु यदि भाषा के पीछे कुछ विचार न हो, तो वह 
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आत्मा-शन्‍्य शरीर की भाँति है; इसलिये जाति के विचार में 
अनुगत गुणों का विचार मुख्य है । 

५जीः खरूपेण न गोः, नाप्यगो; गोत्वाभिषवंधातु गोः” 
चाक्य पदीये। 

सपुदायवाचक पद ( 00!0८0२४० ) वे शब्द होते हैं 
जिनके छारा वहुत से व्यक्तियों को एक करके दताया 
जाता है। जातिवाचक शब्द जाति के एक एक व्यक्ति के 
चोधक होते हैं और समूहवाचक शब्द वहुत से व्यक्तियों को 
एक व्यक्ति में सम्मिलित कर लेते हैं। “सिपाही” शब्द प्रत्येक 
सिपाही का बोधक होता है; पर फौज शब्द “फौज ' के धत्येक 
व्यक्ति का वोधक नही हो सकता | हरी घिह सिपाही है, लेकिन यह 
नही कह सकते कि हरोसिंह फौज है। फोज सभी सिपाहिर्यों 
के समूह को कहेगे। समुदायवाचक शब्द्‌ भी जातिदाचक शब्द 
हो सकते हैं। पुस्तकालय शब्द पुस्तकों के संवध से समुदाय- 
वाचक है, किन्तु श्रन्य पुस्तकालयों के संबंध में पुस्तकालय 
जातिवाचक शब्द है । समुदायवाचक शब्द व्यक्तिवाचक 
भी हो सकते है, जैसे आगरा कालेज का पुस्तकालय | जाति- 
चाचक ओर रूमूहवाचक शब्दों में भेद न करने से बड़ी 
तार्किक भूल होने की सम्भावना रहती है। 

भावात्मक (?०७४।५४७) और अमावात्मक 
(046856।५8) पद 
भावात्मक पद थे शब्द हैं जो किसी चस्तु में किसी गुर 
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का भाव बतलाते है; और अमावात्मक वे शब्द हे जो 
किसी वस्तु में किसी गुण का अभाष वबतलाते हैं। जब ऐसे 
गुणों का असाव वतलाया जाय जो कि साधारणतया किसी 
चस्तु में मोजूद रहते हो, किन्तु किसी कारण से उनका अभाव 
हो गया हो--जैले अंथा, काना, लूला, लेंगड़ा, सूक--तो ऐसे 
गुणों के असाव दतलानेवाले पदों को पय्युदासक पद ( ?7- 
ए४ए९८ पथ८ागा) कहेंगे । पत्थर को अचल कहेंगे, पद-हीन न 
कहेंगे; क्योंकि पत्थर में पद होते ही नही। अचल अभावात्मक 
है; ओर पद-हीन या मूक पर्युदासक पद है। हाँ मदुप्य को 
पद-हीन कह खकते है। 


भावात्मक अभावात्मक 
शुणी अग्रणी 
पंडित अपडित 
शुद्ध अशुद्ध 
उजाला छधेरा 


अभावात्मक शब्द भी एक प्रकार का भाव ही वतलाया 
करने हैं । अपंडित को हम सूर्ज कहते हैं। अपूर्स जो पंडित 
का घाचक है, अभावात्मक शब्द वन जाता है। अभावात्मक 
शब्द प्रायः भावात्मक अर्थ प्राप्त कर लेते हैँं। अपंडित 
का शअ्र्थ केवल विद्याहीन ही नहीं होता, किंतु सचमुच 
का सूर्ख ही होता है । अंधेरा उजाले का अ्रभाव है या उजाला 
आऑधेरे का असाधव ? इस संबंध में विपरीत ओर व्यात्रा- 


(६ ४८ ) 


तक शब्दों का भेद्‌ विचारने योग्य है। विपरोत (0990४) 
जैसे सफेद का काला; व्याधातक (0०४४:80420079) जैसे” 
श्वेत का अश्वेत | अश्येत में काला, पीला, लाल सभी आ जाते 
है। यद्यपि साधारण भाषा मे अश्वेत काले का पर्याय हो जाता 
है, कितु ताकिंक भाषा में इसकी व्याप्ति काले से अधिक है। 
प्रायः विपरीत शब्द व्याघातक शब्दों के अंतर्गत होते है. । एंक 
रष्टि से तो व्याघातक शब्दों भें एक शब्द के बोध के पदार्थ 
को छोड़कर संसार भर के और सब पदार्थ आ जाते हैं, किंतु 
इसी अवस्था मे वह स्वयं अपने अपने व्याघातक बन जाते है। 
जैसे कि घट और अधघट में दुनियाँ भर के सब पदार्थ आ 
जायेंगे। अघट में घट को छोड़कर सूर्य, चंद्र, च्यूंटी, मेज, 
कुरसी, गंधक, सुख, ठुख, जल, पारा, ईश्वर, मिद्दी, सोना, 
घर, अधर्म, दूध, थो, इलायची, शक्कर, तारकोल इत्यादि 
सभी पदार्थ आ गए.। इससे यह वात विचारने योग्य है कि 
यदि खोने का घट हो, तो उसको स्वर्ण की खज्ा दी जायगी 
या घट की. मिद्टी का घडा मिद्ठी कहा जायगा या घड़ा। 
व्याधातक शब्दों को इस दृष्टि से देखने में बहुत भ्रम पड़ेगा । 
इसलिये कुछ लोगो ने व्याघातक शब्दों का यह अर्थ लगाया है" 
कि इनके हारा खारे संसार का दो विभागों में भाग नहीं 
किया जाता, किंतु तह्विबयसंबंधी संखार (ए7ए९78९ 0 
08००४:5७) ही के दो विभाग किए जाते हँ--सोना और 
गैर-सोना । इस दृष्टि से गैर-सोने में सोने को छोड़कर और- 


( ४६ ) 


सब धातुएँ आ जायेंगी, न कि सोने को छोड़कर सारा संसार। 
इस प्रकार अश्वेत मे सफेद को छोड़कर और सब रंग आ 
जाते है । “इस संबंध में यह भी कह देना आ्रावश्यक हे कि 
इस वात में वडी सावधानी रखना चाहिए कि व्याघातक ओर 
प्रतिकुल शब्द्‌ एक न समझ; लिए जायें। काला सफेद का 
प्रतिकूल है, व्याघातक नहीं।. वत्तैमान दार्शनिक क्रोची ने 
अपने दशेन में भूठे व्याघातक शब्दों की अच्छी विवेचना की 
है। उसका कहना है कि लोग भूल से आत्मा की क्रियाओं के 
विचारात्मक और व्यवहारात्मक क्रियाओं को एवं कर्तव्य ओर 
अर्थ शासत्र को व्याघातक मान लेते हैं। पर यह व्याधातक 
नही है ओर न विपरीत ही कछ्दे जा सकते है। व्याघातक ओर 
विपरीत दोनों ही प्रकार के जोड़े के शब्द एक दूसरे से खतंत्र 
रहते हैं कित ऐसे जोड़ो में एक दूसरे का आधाराधेय का 
संबंध रहता है। ऐसे शब्दों को उसने 'पृथक्‌ वा विशिष्ट” 
(70:090() नाम दिया है। 
अन्योन्याश्रयी ( +०/४।५6 ) और अनन्याश्रयी 
( 8050|५06 ) शुब्द#% 

अन्योन्याश्रयी शब्द वह है जिसके साथ दूसरा कोई शब्द 
लगा हो, अर्थात्‌ एक के स्मरण से दूसरे का स्मरण हो जाय। 
ऐसे शब्द एक प्रकार से अनन्‍्योन्याश्रित होते है। जब तक 
पुत्र न हो, तव तक कोई मनुष्य पिता नहीं कहा जा सकता | 


# इसको सापेक्ष और निरपेक्ष या स सवध और निस्स॒वध भी कद सकते हे । 


( ६० ) 


'चुत्र पिता के आश्रय है और पिता पुत्र के। जब तक पघजा न 
हो, तब तक फोई राजा नहीं हो सकता, जब तक मलुष्य के 
'पत्मी न हो, तब तक वह पति नहीं हो सकता; जब तक बहुत से 
धध्यापक न हो, तब तक कोई भनुष्य मुख्य अध्यापक नहीं हो 
सकता। एक दृष्टि से संसार भर में कोई ऐसा शब्द नहीं हे 
जिसका वाच्य पदार्थ संसार के अन्य पदार्थों से कुछन कुछ 
संबंध न रखता द्ो। सारा ससार संबंधों के ततु-जाल से 
बेंधा हुआ है। विकासवांद के अनुसार मनुष्य अन्य सब 
जीवधारियों से सकुटुंबी होने का संबंध रखता है। 'रेल गाड़ी' 
शब्द के कहते ही मन में बहुत से विचार उठ खड़े होते 
हैं, कितु इन शब्दों को अन्योन्याश्रयी शब्द न कहेंगे। अन्योन्या- 
श्रय वही शब्द कहे जायेंगे जिनका सबंध बहुत स्पष्ट हो। 
वाकी सब अनन्याश्रयी कहे जायेंगे। ऐसे शब्द ओर शब्दों 

की अपेक्षा नही करते । 


'एकाथेक ( (॥॥॥४०0०0४॥ ) आर अनेकाथेक (&00॥४0080) 


भाषा के हिसाब से शब्दों का एकार्थक ओर अनेकार्थक- 
वाला विभाग बड़े महत्त्व का है। एकार्थक पद वह शब्द है 
जिसका अर्थ एक ही हो । अनेकार्थक पद वह शब्द है जिसका 
अर्थ एक से अधिक हो। एक हिसाब से तो सभी शब्द 
अनेकार्थक है, क्योंकि प्रत्येक वाक्य के साथ भत्येक शब्द का 
अर्थ अलग ही होता है। अस्तु, इस समय इस प्रकार के 


( दर ) 


अर्थ से हमारा अभिष्राय नहीं है। वहुत से शब्द विशेष' 
रूप से अनेकार्थक होते हैं। नाग सर्प को भी कहते है ओर हाथी 
को भी । बारी एक जाति विशेष को सी कहते हैं ओर अत्यवपस्क 
ख्री को भी। आ्रामीण भाषा में वारी' जलाने का थूत कालिक रूप 
है।लोटा एक पात्र को कहते हैं ओर एक क्रिया का भी भूत 
कालिक रूप है। त्राह्मण प्यासा क्यों रहा और घोड़ा झुस्त क्‍यों 
था, इसका उत्तर एक ही शब्द में हो जाता है 'लोटा न था! &। 
कभी कभी दो शब्द मिलकर उच्चारण भेद से अनेकार्थक हो जाते 
है। “जिसकी यहाँ चाहना उसकी बहा चाह ना, जिसकी वहाँ 
चाह ना उसकी यहॉचाहना ।” इन वाक्यों में एक स्थान मे चाह 
ओर ना अलग अलग;करके समझना चाहिए और एक स्थान मे 
चाहना एक शब्द्‌ समभना चाहिए। काव्य में अनेकार्थक शब्दों 
का अ्रध्रिक प्रयोग होता है--अनेकार्थकता पर ही ः्छेषादि अलं- 
कार निर्भर हैं। कही पर समास भेद से अनेकार्थकता होती है, 
कही पर दो शब्दों को एक करने से ओर कही पर एक शब्द 
को दो करने से अनेकार्थता प्राप्त होती है। कभी कभी विचार 
श्ंखलाओ के कारण वाच्यार्थ और लक्तितार्थ में भी भेद 
हो जाता है । 

कभी कभी ऐसा भी होता हे कि एक शब्द का यौगिक 
अर्थ एक होता है ओर रुढ़ि अर्थ दूसरा 





क्डं्ंस् सससफस ननाकि्नलऑ-+-+_+-.व-..0..................... 
# पान सठे, घोटा अडे विद्या चिसर जाय--'फेरा न था” । 
जोगी क्यों भागा, ढोक क्यों न वजी--मढी न थी” इत्यादि । 


५ 


( देर ) 


शब्दों की अनेकार्थता जानने के लिये भाषां के इतिहास 
में प्रवेश करना पड़ेगा | यह बात वत्तमान लेखक की शक्ति से 
चाहर है। इस सवंध में यह बात विचारने योग्य है कि अने- 
'काथों में से कोन सा अर्थ लगाया जाय | इसका उत्तर काव्य- 
अकाश में नीचे के छोकों छारा दिया गया है-- 
संयोगो, विप्रयोगश्च, रझाहचय्य, विरोधिता । 
अथेः प्रकरण, लिहूं शब्दस्यान्यस्य सनिधिः | 
खामथ्यमीचिती, देशः, कालो, व्यक्तिः, खरादयः । 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मति हेतवः ॥ 
जब शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं, तव संयोगादि हारा 
शब्द का यथार्थ अर्थ लगाया जाता है । 
संयोग विप्रयोग--जैसे सशंखचक्तों हरिः वा अशंख 
चक्रो हरि। हरि शब्द्‌ का अर्थ विष्णु, वन्द्र, शेर & चगैरः है; 
लेकिन जब शंख चक्र के साथ हरि का संयोग वा विप्रयोग 
( जैसे शशंखचक्रों हरि; ) हो, तब हरि का अर्थ विष्णु ही 
लिया जायगा। 
कहूँ होत संयोग ते, एके अर्थ प्रमान । 
शंख चक्र युत हरि कहे, विश्न्वे होत न आन ॥ 
असंयोग ते कह कहे, एक अर्थ कविराय । 
कहे धनञ्ञय धूम बिन, पाचक जान्यो जाय ॥ 


# हरिविष्ण्वा वर्वाविद्रे भेके सिंहे हये रवो । चद्रे कौले प्लवंगे च॒ यमे वाते च 
कौर्तित-। 


( दिडे ) 


साहचर्य्य--रामलच्मणो । राम लक्ष्मण हमेशा साथ 
रहते दे । जब राम लक्ष्मण होगा, दव राम का अर्थ वलराम 
घा परशुराम न होंगा। “वेनीमाघव के कहे तीरथ देनीसमान । ” 

विरोधता--रामाज्छुन । परशुराम ओर सहसांऊँच का 
विरोध मशहर है। यहाँ पर राम का अर्थ परशुराम ओर झजुन 
का अर्थ सहस्लाज्ञुन समझा जायगा। “चढ़े जानि परे राह 
अस्यो छिज॒राज |? 

अथधथ--(प्रयोजन) स्थाणुं भज भवच्छिद्े-प्रयोजन भव बाघा 
का काठना हैं। यहाँ खाणु का अर्थ शिव ही लिया जायगा, न 
कि खंभा वा रेूँदा । 

प्रकरण--द्व आप सब जानते है! इस प्रकार से कोई 
दूत किसी राजा से कहता है । यहाँ पर प्रकग्णवश देव का अर्थ 
राजा लिया जायगा, न कि देवता लोग। लोग राजा को भी 
महाराज कहते ६ ओर घाहमण को भी। “सहाराज जल पिलाना।”? 

यहा पर प्रकरण से जल पिलानेबाला आाह्मण ही झ्थ लिया 
जायगा। “उक्त जानिये दल करे, दल साज नूप जानि ।”? 

लिंग--क्पिध्वज से अज्ञुन ओर मकरण्वज से कामदेव 
ही समझे जायेंगे न कि कोई राजा जिसकी 'व्यजा पर दचुमान 
जी हा। मुरलीधर से श्रीकृष्ण का श्र्थ लिया जायगा, 
फ्योकि यह उनका विशेष चिह् है। गिरिधारी भी श्रीकृष्ण जी 
ही को कहेंगे, हसुमान जी को नही । 

दूसरे शब्द का सान्रिध्य--देवस्थ पुरारातेः में देव का अर्थ 


( दे8 ) 


शिव ही लिया जायगा, और कोई देवता नहीं; क्योकि शिव ही 
पुरारि हैं। “खिखी पक्त तें जानिए, केकी बड़े समर्थ ।? 

सामथ्य--“मधुना मत्तः कोकिल”-मधु का अर्थ बसंत 
ओऔर शहद दोनो ही है, कितु शहद भें कोकिल को मस्त करने 
की खामथ्य नही; यह सामथ्य बलंत ही में हे। “व्याल चृत्त 
तोरे कहै, कुंजर जानयो जात ।”? 

ओचितो--पातु वो दयिता मुखम--यहाॉ पर मुख शब्द 
का अर्थ कृपा लिया जायगा, यही शर्थ लेना उच्चित है। छुख के 
दोनो ही अर्थ होते है--मुख या आनन ओर कृपा या सान्मुख्य । 
“तरू पर छिज बैठो कहे होत चिह॒ग प्रतीत ।” 

देश--भोजन शाला भें यदि कोई कहे कि 'सेधवमानय' 
तो वहाँ पर खेंघव का अर्थ नमक ही लिया जायगा, घोड़ा 
नहीं । “मरु में जीवन दूरि है कहे जानियत नीर ।” “भात्यत्र 
परमेश्वरः” यहाँ अच शब्द दारा देश निर्दिष्ट कर देने से परमे- 
भर का अर्थ राजा ही लिया जायगा | 

काल--चित्तमालु विभाति । दिन में चित्तभालु का अर्थ 
सूथ्य लिया जायगा नकि अशि। यदि रात के समय कोई 
कहे--ध्या उज्ज्वल चाँदनी है ! तो चाँदनी का अर्थ चंद्रमा की 
शेशनी ही लिया जायगा, न कि बिछाने की चाँदनो या 
चाँदनो का फूल। “कुबचलय निशि फूल्यो कहैँ कुछुद घोस 
जनु जात ।” 

व्यक्ति लिग-मित्रो भाति। यहाँ मिन्न का अर्थ सूय्य ही लिया 
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जायगा; फ्योंक्ति मित्र जब पुछ्तिंग होता है, तव उसका श्र्थ 
सय्ये होता है । 

स्व॒र-इृंदशत्रुः--इसमें खर के भेद से दो अर्थ हो जाते है। 
यदि इंद्र शत्रु के अंतिम अक्षर को उद्यात बनाते है, तो यह पष्टी 
तत्पुरुष हो जाता है ओर इसका श्रथ होता है--४८ का शब्तु 
वा मारनेवाला । ओर यदि इंड्रशत्रु के पूर्व पद्‌ के अंतिम अक्षर 
को उद्यात्त बनाते हैँ, तो यह बहुघ्ीहि समास बनता है और 
इसका श्रर्थ होता है-- व जिसका शत्रु चा मारनेवाला इंद्र है । 
इसो के संबंध में निम्न लिखित ब्छोक भचलित हऐ-- 

मंप्रो हीनः खरतो वर्णेतों वा मिथ्या प्युक्तो न तमर्थमाह । 

स वाग्वज्ो यजमानं हिनस्ति यथद्वशत्रुः खरतो5पराधात्‌ । 
औीर--वाजी भलो सुवांसुर्री बाजी भली तुरंग । 

इसी प्रकार मीमांसकाों ने भी वाक्य के शअर्थ लगाने के 
नियम लिसे हे । परंठु इनके लिखने से पुस्तक का आकार बढ़ 
जायगा ७&। 

इन खब बातों का विचार करना इसलिये शावश्यक है कि 
भाषा का अर्थ ठीक न समभने फे काण्ण वड़ा वाद-विवाद 
उठ खड़ा होता है। तके शास्त्र में यह चात परमावश्यक है कि 
शब्द का जो अर्थ निश्चित कर लिया जाय, वही अर्थ अंत तक 
लगाया जाय । शनेकार्थता के कारण कई कई ठकाभमास भी हो 








# उपक्रमोपमद्ारी अन्यामोध्पूर्वता फलम्‌ । 
अर्थवादो पपत्ती च लिंग तातयनिर्णये ॥ 
पृ 
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जाते हैं। शब्द-प्रकरण के संबंध में विचार करते हुए भारतीय 
ताकिको ने साषा के हिसाव से शब्दों की वाचकता का अच्छा 
चर्णन किया है। उन्होंने शब्द की चृत्ति दो प्रकार से मानी है--- 
एक शक्ति और दूसरी लक्षणा | पद्‌ के असलो श्र्थे को शक्ति 
कहते हैं । शक्ति के अछुसार शब्द चार प्रकार के होते हैं--- 
(१) यौगिक, (२) रुढ़ि, (३) योगरूढ़ि और (४) योगिक रूढ़ि | 
योग प्रकृति प्रत्यवय की शक्ति को कहते है--अवयब शक्तियोगः । 
यत्रावयवार्थ एव बुध्यते तययोगिकम््‌ । पाचक, घातक इत्यादि 
यागिक शब्द हैं। इनका अर्थ धातु और प्रत्यय के अलुकूल 
लगाया जाता है। पच से पाचक, हन्‌ से घातक होता है । समु- 
दाय शक्तिः रुढ़िः । पद्‌ के अवयवो के सप्तुदाय में रहनेचालो 
शक्ति रूढ़ि कहलाती है। यह शक्ति किसी अवयव विशेष में 
नही रहती, घरन्‌ उनके समुदाय में रहती है । घट, पट आदि 
शब्द रुढ़ि हैं । यत्नावयवशक्ति नेरपेक्तेण समुदाय शक्तिमात्नेण 
चुध्यते तद्ढम्‌। यह अर्थ पूरे शब्द के होते हैं । कुरसी, मेज 
आदि शब्द रुढ़ि हैं। योग रुढ़ि।, योगार्थ च्त्तिः रूढिः। यत्र 
त्ववयवशक्ति विषये समुदाय शक्तिरप्यस्तितद्योगरूढ़ें। योग 
रुढ़ि। । जो रुढ़ि शक्ति अवयवों के अर्थ में रहती है, वह योग- 
रूढ़ि कहलाती है। पंकज योगरूढ़ि शब्द है। इसमें शब्द के 
अवयवयो की शक्ति में रूढ़ि लगाई जाती है। पंकज शब्द का 
अर्थ कीच में उपजनेवाला है। कीच में उपजनेवाले बहुत 
से पदार्थ हैं; किन्तु रूढ़ि से पंकज कमल ही को कहते हैं । 
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यौगिक रूढ़ि-योगार्थ मिन्नाथ चूत्तिः रूढ़िः । यत्रावयवा- 
थेरूद्वर्थयो: खातंत्येण बोधस्तयोगिकरूढ़म योगिक रुढ़ि। योग 
शक्ति के शर्थ से भिन्न रहनेवाली रूढि शक्ति को योगिक रुढ़ि 
शक्ति कहते हैं। यौगिक रुढ़ि शब्दों में दो अर्थ रहते हैं--णक 
यौगिक और एक रुढ़ि। ग्रोगरुढ़ि में योगिक अर्थ को रूढ़ि 
अर्थ दवा लेता है; यौगिक रुढ़ि शब्दों में दोनों अर्थ प्रथक्‌ 
पृथक रहते. हैं । योग अर्थ से तो उछ्धिद्‌ शब्द का अर्थ ज़मीन 
को फोड़कर निकलनेवाली लता, गुल्मादिक है और झुढ़ि 
अथे से इसका अर्थ एक प्रकार का यज्ञ है। 
लक्षणा--शक्‍्य सस्वन्धोः लक्षणा | शक्य और लक्ष॒य अर्थ 
का जो सम्बन्ध है, उसको लक्षणा कहते हैं। नीचे के टछोक में 
लक्षणा का अच्छा लक्षण दिया है-- 
मुख्यार्थवाधे तथ्योगे रुढ़ितोष्थ पयोजनात्‌ | 
अन्योष्थों लद्यते यत्सा लक्षणा55रोपिता क्रिया ॥ 
--काव्यप्रकाश । 
लक्षणा शब्द्‌ की उस दृत्ति का नाम है जिसके द्वारा 
मुख्यार्थ को न लगाने पर ओर किसी 'रूढ़ि वा प्रयोजन के 
लिये मुख्याथें वा आरोपित अथ का संबंध करने के लिये 
मुख्यार्थ से भिन्न कोई दूसरा अर्थ आरोपित किया जाता है । 
संक्षेप से इसका असिप्राय यह है कि मुख्यार्थ से मतलव न 
निकलने के कारण ऐसा दूसरा अर्थ लगाया जाय जिससे 
चाक्य का आशय सो प्रकट हो जाय और सुख्याथ से भी बहुत 


के 
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दूर न जाना पड़े। गंगायां घोषः का “गंगा में गाँव” शब्दार्थे 
है; कितु इस शब्दार्थ में विरोध है। यदि गंगा में गाँव हो, तो 
वह वहाँ किस तरह ठहर सकता है! इसलिये इसका आ- 
रोपित अर्थ यह लगाया जाता है कि गंगा के निकट या तट 
पर वसा हुआ आम । लक्षणा का संवंध वहुधा वाक्य के शब्दों 
से है; शक्ति का संबंध केवल शब्दों से ही है। लक्षणा कई 
प्रकार की होती हैं, किंतु उनका यहाँ वर्णन करना अख॑ं- 
गत हो जायगा। क्य-वालो ने एक ओर चूत्ति मानी है-- 
ध्यंजना!। काव्यप्रकाश में शब्दों का इस प्रकार वर्णन किया है-- 
स्थाद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोष््र व्यंजकख्िधा। 
वाच्याद्यस्तदर्था: स्यथुस्तात्पय्यांर्थाषपि केणुचित्‌ &॥ 
व्यंजना उस चृत्ति को कहते हैं जिसके द्वारा मुख्या्थ के 
अतिरिक्त और दूसरा अर्थ जो कि उसमे छिपा होता है, निकले। 
जहाँ पर व्यंजना से श्रर्थ लगाया जाता है, वहाँ पर मुख्यार्थ 
वाधित नही होता । जैसे किसी से यह न कहकर कि आप 
जाइए, यह कहा जाय कि अब तो आपके भोजन का समय 
आा चला या अब तो शाम हो गई। इन वाक्यों का व्यंजित 
अर्थ यही है कि अब आप जाइए | 
गंगायां घोष, गंगा में गाँव यह शब्दार्थ है। गंगा के 


किनारे वाला गाँव यह लक्षण हुई। इससे एक ओर अर्थ 


* अर्थ--नब्द तान प्रकार के होते ह--वाचक, लाक्षणिक और व्यजक । इसी 
अकार उनके अर्थ भी वाच्य, लक्ष्य और व्यग्य नामक त्रिविष होते हैं। परतु 
कोई कोई चौथा तात्पयार्थ भी मानते हैं । 
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निकलता है कि गाँव में ठढक होगी, यह व्यंजना हुई। 
तात्पर्याथू-जों लोग तात्पर्यार्थ को मानते हैं, उनका कहना 
है कि पत्वेक शब्द के वाच्यार्थ के अतिरिक्त एक ओर श्रथ 
उस वाक्य के खंवंध से होतां है जिसमें कि वह शब्द आता 
है। घड़ा भर लाओ; घड़ा मिद्दी का बनता है, घड़ा फूट 
गया; घड़ा भारी है, इन वाक््यों में से धत्येक वाक्य के घड़े 
का अर्थ भिन्न है। पहले वाक्य में घड़े का अर्थ उसके उद्देश्य के 
साथ लगाना पड़ेया। दूसरे वाक्य मे उसकी उत्पत्ति की दृष्टि 
से लगाना पड़ेगा, इत्यादि । इस संबंध में भीमांसकों के 
दो मत हैँ। एक कुमारिल भरद्ट का जो कि अभिहितान्व- 
यवादियों के नाम से विख्यात है, ओर दूसरा सत प्रभाकर 
गुरु का है। यह मत अन्विताभिदानवादियों का है। ऊपर 
जो मत दिया है, चह अभिहितान्वय चादियों का है | अन्चि- 
तामिदान-घादियों का कहना है कि पदों का अर्थ वाद्य के ही 
संवंध में लग सकता है । ये लोग पदों का कोई स्वतंत्र अर्थ 
नही मानते। अभिहितान्वयवादी लोग पद्‌ 'का एक स्वतंत्र 
अर्थ मानते हैं, ओर दूसरा घाक्य के संवध में । 
वस्तुवाचकृता ( !0०४०४४४०४ ) और ग्रुणवाचकता 
( 0०४70/:8009 )--अमगरेज़ी तक अन्‍्थों में शब्दों की शक्ति 
चा वाचकता दो प्रकार की मानी गई है--एक घस्तु-वाच- 
कता ओर दूसरी गुणवाचकता। न्याय दर्शन में जो इस 
विषय पर फूगड़ा उठाया गया हे, वह ऊपर बताया जा चुका है । 


( ७० ) 
शब्द को कोई व्यक्तिवाचक मानते हैं ओर कोई जाति के वाचक 
मानते है । जाति-वाचकता और गुणवाचकता प्रायः एक ही है। 
शब्द्‌ की चस्तु-चाचकता वा अभिधा के अनुकूल उन 
व्यक्तियों को वतलाया जाता है, जो उस शब्द द्वारा पुकारे जाते 
है। गुणवाचकता के अनुकूल शब्द उन गुणों का वोधक होता 
है जो कि व्यक्ति के जातीय गुण कहलाते हैं। मनुष्य की वस्तु 
वाचकता के अनुकूल अर्थ सोहन, भोहनादि व्यक्ति है जो 
इस नाम से पुकारे जाते है। गुणवाचकता के अनुकूल जो श्र 
लगाया जायगा, उसमें जीवधारी होना, विचार शक्ति-संपश्चता 
इत्यादि गुण आ जायँंगे। तके शास्त्र का एक नियम है कि 
जिस शब्द की वस्तुवाचकता अधिक है, उसकी गुणवाचकता 
कम है, ओर जिसकी गुणवाचकता अधिक है, उसकी वस्तु- 
वबाचकता कम है। 'जीवधारी! शब्द की वस्तुवाचकता वा 
व्याप्ति बढ़ी हुई है, क्योकि मनुष्य, पशु, पक्ती सभो जाति के 
व्यक्ति इसके अंतर्गत है, कितु उसकी गुणवाचकता कम है। 
चस्तु 
द्रव्य 
ऐच्द्रिक द्र्व्य 
सजीबच ऐन्द्रिक द्रव्य 
मनुष्य 
भारतवासी 
पंजाबी 
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ऊपर के नकपे में जैसे जैसे नीचे उतरते जायेंगे, चेसे चेसे 
शब्दों फी गुणवाचकता बढ़ती जायगी ओर घस्त॒ुवाचकता 
घटतों जायगी । और इसी फे विपरीत जैसे जैसे ऊपर चढ़ते 
जायेंगे, बसे ही शब्दों की वस्तुधाचकरता बढ़ती जायगी। शब्दों 
को गुणवाचकता श्र बस्तठ॒वाचकता की घटती बढती पक 
दुसरे के प्रतिकूल है । यदि एफ फी घटती होती है, तो दूसरे 
की बढती: ओर एफ फी वटती होती हे, तो दूसरे की घटतो । 
इस घटती बढ़ती के संबंध में दो तीन बाते विचारने 
योग्य ह। सब से पहले तो यद्द नियम उन्हीं शब्दों फे लिये 
प्रयुक्त होता है जिनका संबंध आपस में जाति श्यौर उपजाति 
का होता है। अर्थात्‌ जब एक छोटा घर्ग किसी बड़े वर्ग के 
भीतर आता हो, तो छोटे घर्म की गुशवाचकता अधिक होगी 
ओर व्याप्ति कम । इसी प्रकार बड़े धर्गं.की घस्तुवाचकता 
अधिक ओर द्वोटे वर्ग की गुणवाचकता कम होगी। इसी साँति 
छोटेओर बड़े धर्गों की गुणवायकता ओर घस्तुवाचकता घटती 
ओर बढ़ती जायगी। किन्हीं दो शब्दों के लिये यद वात आ- 
घश्यफ नहीं कि यद्दि एफ की गुणवाचकता दूसरे से कम है, तो 
उस दूसरे शब्द की अपेक्षा उसकी वस्तुवाचकता भी अधिक 
हो। फिर इसकी घटती यढ़ती का भी कोई स्थिर नियम 
नहीं | किसी एक शुण के जोड़ देने से चस्तुवाचकता यहुत ही 
घट जाती है ओर किसी गुण के जोड़ने से चस्त॒ुवाचकता में 
बहुत ही थोड़ी कमी आती है। भारतीय कवि में एक गुण 


( ७२ ) 


“जोड़ने से कि जिसने नोविल पुरस्कार पाया हो” उस शब्द 
की वाचकता इतनो घद जातो है कि वह केचल एक ही व्यक्ति 
पर प्रयुक्त होगा । जानवरों में जययुज शब्द के जोड़ देने से 
जानवर शब्द की इतनी वस्तुवाचकता नहीं घटती जितनी 
विचार शक्ति संपन्न गुण लगाने से घटती है। 

किसी वर्ग के व्यक्तियों की संख्या के घटने वा बढ़ने से 
उस शब्द को वस्त॒वाचक्रवा घटती या बढ़ती नहीं। यदि 
किसी प्रकार से मनुष्य समाज में जन-संख्या घट या बढ़ 
जाय, ठो मबुप्य शब्द की वस्तु॒वांचक्रता न घटेगी न वढ़ेगी। 
जब तक किसी वर्ग में ओर वर्ग शामिल न हो जाय, तव तक 
उसकी वस्तुवाचकता न बढ़ेगी । इसी प्रकार जब तक किसी 
ऐसे गुण के आधार पर किसी बर्ग का विभाग न किया जाय 
कि चह गुण वर्ग के एक भाग में पाया जाय ओर दूसरे भाग में 
न पाया जाय, तव तक ग़ुण-वाचकता की चुद्धि न होगी। यदि 
रसायन शास्त्र का कोई पंडित किसी प्रकार धातुओं का कोई 
ऐसा नया झुण निकाले जो सब धातुओं में पाया जाय, 
तो धातुओं की वस्तुवाचकता न॒ घट जायगी। कई तार्किकों 
ने इस सूल नियम पर भी शंका उठाई है। उस शंका में सत्य 
का वहुत कुछ अंश है । उपजाति की अपेक्षा जाति की वस्तु- 
चाचकता अवश्य वढ़ी हुई होती है । क्या इसी के साथ जाति 
की ग्र॒ुणवाचकता उपजाति की गुणवाचकता से कम होती है ? 
क्या जीवधारी के चिचार में मजुष्य के विचार की संभावना 


( ७३ ) 


नहीं? और फ्या मजुष्य के विचार में तारिक वा कवि के विचार 
की गुंजाइश नही ? महुष्य का विचार चिस्तृत है, तो उसमे 
ओर सब विचारों के लिये स्थान हैं। जाति उपजातियों से 
चाहर नही रहती । उपजातियाँ ही मिलकर जाति बन जाती 
हैं। फिर गुर्णों में जाति की न्‍्यूनता किस प्रकार से कह 
सकते हैं ? जाति में संभव गुणों की अधिकता होती है। 
उपजाति के गुण निश्चित होते हैँ, परंतु थे संकुचित होते 
है। निश्चित होने के ही कारण उनका चृत्त संकुचित हो 
जाता है। यह भेद शब्दों में ही हो सकता है। चास्तव भें 
जाति उपजातियों से कोई अलग पदार्थ नहीं। जब बालक 
वा विद्यार्थी का ज्ञान विस्तार पाता है ओर उसके लिये 
रेल का इंजिन इंजिन नही रहता, वरन इंजिन के विचार 
में चलनेवाले ओर अस्थिर दोनों आ जाते हैं, और फिर 
उसे मोटर ओर स्टीम के नाना प्रकार के इंजिनों का शान 
हो जाता है, तव उस बालक वा विद्यार्थी का इजिन जाति 
का ज्ञान गुण-शन्य नही होता । जाति के विचार में उपजा- 
तियो के गुण संभव रूप से वत्तेमान रहते हैं, इसी से संभा- 
चना में जाति की गुणवाचकता चढ़ी है और निश्चयता में उप- 
जाति की । गुणवाचकता ओर वस्त॒ुवाचकता की घदतों 
चढ़ती का नियम बिल्कुल निर्मूल नहीं है। निश्चित गुणों में उप- 
जाति की गुणवाचकता बढ़ी हुई होती है। इसके साथ ही यह 
बात भी स्मरण रखना आवश्यक हे कि हम विचार के 


हि ( ७छ3छ ) 

सुभीते के लिये केचल जाति के गुर्णा पर ही विचार करते हैं। 
जब हम त्रिथुज के तीन कोणों को दो समकोणो के वरावर 
सावित करते है, तव हमको त्रिथुज की भुजाओं से कोई पयो- 
जन नहीं रहता | जाति ओर उपजाति अन्योन्याश्रयी शब्द हें । 

जाति अपने से अधिक व्याप्तिवाली जाति के संबंध में 
डपजाति है। यह अवश्य ही मानना पड़ेया कि अधिक व्याप्ति- 
चाली जाति के संबंध में थोड़ी व्याप्तिवाली जाति के कुल 
“निश्चित गुण होगे। वे निश्चित गुण उससे थोड़ी व्याप्तिवाली 
जाति ( उपजाति ) के निश्चित गुणों की अपेक्ता कम होगे । 
यहो वस्तुवाचकता के बढ़ने से गुग॒वाचकता की घटती का 
आधार हे&। 


भुणचाचक आर अशुणदाचक शब्द 

( (४070 6५8 5&॥0 ४०॥-०07॥70६6#9५86 ६2078 ) 

शब्दों की गुणवाचकता ओर वस्त॒ुवाचकरता के आधार पर 
पदों का एक और विभाग किया गया है। कुछ शब्द ऐसे हैं 
जिनका अर्थ वस्तुवाचकता ओर गुणवाचकता दोनो ही के 
अनुकूल लगाया जाता है; ओर कुछ शब्द ऐसे माने गए: हैं, 
जिनका अर्थ गुणवाचकता के अनुकूल नहीं लग सकता। 
झुझुवाचक पद वह शब्द हैं जो एक जाति के व्यक्तियों पर 


+ यूदि यह प्रमरण अच्छी तरह समन में न जावे तो वाच्यदर्म वा अविधेय 
विषयक अध्याय के पढने के वाद दोवारा पढ़ा जाय । 


( ७४ ) 
प्रयुक्त होते हुए कुछ गुणों में अपने प्रयुक्त होने का कारण' 
रखते हो ओर जो शब्द अपनी वाचकता का किसी गुण में 
कारण न रखते हो, वे अगुणवाची हैं। मिल साहब ने 
व्यक्तिवाचक नामो फो और व्यक्ति-गुणे को, जैसे लंबाई चोड़ाई- 
( अर्थात्‌ वह भाववाचक शब्द जो व्यक्तिवाचक हैं) को, अगुण- 
वाचक शब्द माना है। भाववाचक शब्दों में वस्तुवाचकता ओर' 
गुणवाचकता दोनो ही होती है; कितु बह एक दूसरे से प्रथक्‌ 
नही होती । लंबाई शब्द से एक व्यक्ति गुण की सूचना मिलती 
है। यही उसकी चस्तुवाचकता है ओर वह व्यक्ति स्वयं ग्रुण' 
होने के कोरण झपने नाम का खय॑ ही कारण है। लंबाई का 
भाव एक है, किंतु वह एक ऐसे गुण से संबंध रखता है जो 
बहुत से पदार्थों में पाया जाता है। लंबे पदार्थ लंबाई ही के 
कारण लंबे कहलाते हैं। लंबाई कोई अखिर भाव नही। 
लंबाई ही को लंबाई कहते है, गोलाई को नही। भाववाचक 
शब्दों की गुणवाचकता में शंका करना भूल है। भाववाचक 
शब्द व्यक्तिवाचक हैं; उनमें जातिवाचक शब्दों की सी शुण॒- 
वाचकता नही हे, कितु उनमे गुणवाचकता का नितांत अभाव 
मानना ठीक नही । यही हाल व्यक्तिवाचक नामों का है। 
व्यक्तिवाचक नामों में जातिवाचक नामों की सी शुशवाचकता 
नही है। जहाँ उनमें जातिवाचक नामों की सी गसुणवा- 
चकता होती है, वहाँ थे व्यक्तिवाचक नहीं रह जाते। 
जब कालिदास का श्रर्थ अच्छा कवि लगाया जाता है, तच चह 


९. ७ ) 


व्यक्तिबाचक नहीं रहता। यद्यपि यह वात ठीक है कि सब 
पूर्यचंद्र गोरे नहीं होते ओर न एक नामवाले एक से गुण 
रखते हैं, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि व्यक्तिवाचक 
नामों का कुछ अर्थ नही अथवा चह किसी गुण के द्योतक नही 
होते। साधारणतया नामों से बहुत सी बातो का ज्ञान हो 
जाता है। नाम से देश ओर धम का ज्ञान प्रायः हो ही जाता 
हे।जब शर्मा, वर्मा, गुप्त, दास इत्यादि उपाधियाँ लगी होती है, 
तब जाति भी मालूम दो जाती है। बहुत से खानों में नामों 
से उस व्यक्ति के घरवालों के धार्मिक संम्रदाय का भी पता 
लग जाता है। रामावतार के उपासका में ध्रायः श्री रामचंद्र 
जी फे संबंध के नाम रक्‍्खे जाते है ओर कृप्णावतार के उपा- 
सकी में कृष्ण सगवान के संबंध के नाम होते है। प्रत्येक नाम 
के साथ वहुत से ग्रुण लगे होते हैँ, जो उस नाम के जानने- 
चाले उसके साथ उन गुणों को अपने मन में लगा रखते हैं । 
जब हम किली मनुप्य का वर्णन सुनते है, तथव हम वर्णन 
करनेवाले से पूछने लगते है कि उस भनुष्य का अछुक नाम 
तो नहीं थां। ध्रायः उस चर्णन से नाम मिल भी जाता 
है। यही व्यक्तिवाचक नामों की शुणवाचकता है। बहुत 
से नामी में उनके नामकरण का कारण भी लगा होता 
है। पंजाब--पॉच नदियों के कारण पञ्ञाव कहलाता है। 
जिवेशी--तीन नदियों के संगम के कारण तचिवेणी कह- 
लाती है। वनारस-वर्णा ओर असी के संबंध से बनारस 


| ( ७9 ) 


कहलाता है। प्राचीन ग्रंथों में जो वहुत से नाम शञ्ञाते हैं, वे 
प्रायः सार्थक वा गरुणवाचक हे-जैसे शुपंनखा, त्रिजटा, त्रिपु- 
रारि, परझुराम, प्रभ्नति। प्रायः उपाधि वा पदवी व्यक्तिवाचक 
नाम से मिल जाती है। लाडे रीडिग ओर भारतवर्ष के वत्तेमान 
वाइसराय एक ही व्यक्ति हैं, किंतु भारतवर्ष के चत्तमान 
बाइसराय की गुणवाचकता उसके लिये भी स्पष्ट है जिसने 
लार्ड रीडिंग का नाम न खुना हो। विशेष नासो ओर उपाधियों 
में इतना अंतर अवश्य मानना पड़ेगा। विशेष नाम जावने- 
वाले के लिये ही अर्थ रखते हैं। घेसे साधारण नाम भी जानने- 
वालो के ही लिये अर्थ रखते है। किंतु अंतर यह है कि साधा- 
रण नामों का श्र्थ निश्चित होता है; उनके गुण खिर होते हैं। 
विशेष नामों का अर्थ होता अवश्य है, किन्ठु बह अनिश्चित 
होता है। हम व्यक्तियों के नामों को चाहे अगुणवाचक संक्षा 
मैं रख ले, किंतु हमको इस वात का अवश्य ध्यान रखना 
पड़ेगा कि यह नाम, जैसा कि समभझा जाता है, बिलकुल निर- 
थक नही है। यद्यपि मस्मट ने काव्यप्रकाश की चृत्ति में संश्ा 
(व्यक्ति के नाम को) वक्तयचच्छासन्रिवेशित अर्थात्‌ वक्ता की इच्छा 
से लगाई हुई उपाधि माना है, तथापि खंज्ञां में भी जाति की 
सम्भावना मानी गई है, अर्थात्‌ संज्ञा मे भी जाति हो सकती है। 
शिवदत्त जैसा एक चे के वालक की अवस्था में था, वैसा जवानी 
में नही, ओर यदि चेसा ही जधानी में था, तो शिवद्त्त कोई ऐेसा 
अजुगत गुण है जो शिवद्त्त मे हर समय था। यह उसकी गुण- 


( छ७प्न ) 
वबाचकता हे--“ वालवृद्धशुकादुदीरितेषु डिस्थादिशब्देपु च 
प्रतिक्षणंभिद्यमानेपु डिस्थाद्र्थपु वा डित्थत्वमस्तीतिसयेपां- 
शब्दानां जातिरेव प्रवृत्ति निमित्त इत्यन्ये”। यद्यपि लेखक 
'डित्य शिवद्त शआदि में डित्थत्व ओर शिवदत्तत्व जाति मानने 
'की हद तक जाने को तेयार नहीं, तथापि नामों को बिलकुल 
धगुणवाची भी नहीं मान सकता । 


तीसरे अध्याय पर अभ्यासार्थ प्रश्न 

(१ ) पद किसे कहते हे ? न्याय शास्त्र के अनुकूल पद री परिभाषा 
चतलाइए । तक शातद््र में पदों को विवेचना करने की क्‍या आवश्यकता है ? 
कान से शब्द पद कद्दें जा सकते हैं ? 

(२) शक्ति किसे कहते ६? इस विपय में नवीन ओर प्राचीन नेयायिकों 
का मत-भेद बतलाइए। हाब्द की शाक्ति जानने के क्या क्या साधन माने गए 
हैं ? उदाहरण सद्दित उत्तर दीजिए । 

(३) युरोपीय तक के अनुकूल नीचे।लिखे हुए पढों की संज्ञाएँ वतलाइए--- 

काला, स्कूल, आगरा, कालिज, आत्मा, धर्म, लंम्बाई, संस्कृत भाषा के 
आदि कवि, वालमीकि, पंजाब, पुस्तक, राजा, भारतवर्ष के वर्तमान सम्राद्‌ , 
पत्थर, सोना, अन्घा, देवदत्त, भारत-सम्रादू , निराहारो, पद, खेत्त, जरा, 
पुत्र, देवता, आधा, मधु । 

( ४ ) क्‍या समुदायवाचक शब्द जातिवाचक दो सकते हूं? उदा- 
हरण दीजिए । 

(५ ) युरोप में जातिवाचक शब्दों के विषय से जो तीन मत प्रचलित 
हैं, उनकी व्याख्या कीजिए और उसी के साथ न्याय-दर्शन में जो जाति और 
व्यक्ति के विषय में विवाद हैँ, वह वतलाइए । 


( ७६ ) 


( ६ ) व्याघातक शब्द किनको कहते हैं ओर उनका विपरीत शब्दों से 
क्या अन्तर है ? 

( ७ ) अनेकार्थ शब्दों के अर्थ निश्चित करने की जो विधियों साहित्य 
अंथों में बतलाई हैं, उनमें से कुछ उदाहरण देकर बतलाइए । 

( ८ ) शब्द की छितने प्रकार की शक्ति बतलाई गई है ? न्याय शास्त्र 
भौर साहित्य प्र॑ंथों में इस विपय में क्‍या भेद हैं ? 

(५९ ) नीचे छिखे हुए शब्दों में से छोन से योगेक और कौन से 
रूढि हैं-- 

अगरखा, टोपी, अगेछा, पीपल, दियासलाई ! योग रूढ़ि ओर योगिक 
रद शब्दों में अन्तर बतलाइए 

(१० ) शब्दों की ग्रुणवाचकता ओर वस्तुवाचकता वा ।क्रैसे कहते 

हैं? इनकी परस्पर घटती बढती का जो नियम है, वह बतलाइए ओर 

उसके साथ विवेचना भी कोजिए | व्याक्तिवाचक नाम किस अंश से गुणवाचक 
था साथेक कद्दे जा सकते हैं ? 


चौथा अध्याय 
तार्किक वाक्य 

वार्किक वाक्य मानखिक निर्णय का शाब्दिक व्यंजन है! 
मानसिक निर्णेय भाषा में कई रूप धारण कर सकता है, कितु 
है परंपरा-प्राप्त आंकारिक तक शास्त्र में उसको 
लो मत एक चिशेष रूप दे रखा हे ॥ उस रूप के 
अनुकूल उसमे तीन पद होते है--एक उद्देश्य 
पद, एक विधेय पद ओर एक संयोजक पद्‌ । जिसके 
विषय मे कुछ कहा जाय, वह उद्देश्य है। जा कुछ कहा 
जाय, वह विधेय है। संयोजक इन पदों का योग करनेवाल 
कहा जाता है। मजुष्य नाशवानर है, इसमें मनुष्य” उद्देश्य 
(577०००) 'नाशवान! विधेय ([27०१९४८८) ओर है संयोजक 
(००9०४) है। संयोजक शब्द्‌ बड़ा भ्रम में डालनेवाला है। 
इससे लोगो को यह खयाल हो जाता है कि लक्ष्य पद मे विधेय 
पद्‌ रेल की गाड़ियों की भाँति जोड़ द्या जाता है। अमग्रेजी 
भाषा की रचना ऐसी है कि यह संयोजक पद्‌ बीच में आता है 
ओर इस विचार को पुष्ट कर देता है। हिंदी उर्दू मे यह पद पीछे 
आता है। संस्क्त में विभक्तियों के होने के कारण संयोजक पद 
वैसे चाहे किसी स्थान में आ जाय, किंतु प्रायः पीछे ही आता 
है। चीनी भाषा में इसकी आवश्यकता ही नही पड़ती। 


( झर ) 


वास्तव में जब किसी पद्‌ को विधेय का नाम दे दिया गया 
तो निर्णय पूरा हो गया। फिर संयोजक की आवश्यकता नही । 
किंतु भाषा में संयोजक से यह लाभ है कि वह लद्दय ओर 
विधेय की एकता वतलाता है। वह एकता का वनानेवाला 
नही, किंतु उसका द्योतक है। वास्तव में इन पदों का वह 
संबंध नही है जो कि आकारिक तक शासत्र वतलाता है। 
इस प्रकार का संबंध मानने से आकारिक तक शास्त्र को बहुत 
लास हुआ है। इससे अनुमान में जे सुभीता होता है, घह आगे 
दिखलाई पड़ेगा । हम को भी इस भरकार के विन्यास से विशेष 
हानि नहीं । हमको केवल इस वात के लिये सचेत रहना चाहिए 
कि हमारे मन की स्थिति वास्तव में ऐसी नही है श्रीर न यह 
पदों का वास्तविक संबंध है। धास्तव में ऐसा नहीं है कि 
पद्‌ पहले से पड़े रहते हैं. श्रोर पीछे से संयोजक द्वारा उनका 
योग किया जाता हे । पद्‌ तो वाक्य ही फे सम्बन्ध में होते हैं। 
यदि वाक्य नहीं, तो पद नहीं। उद्देश्य ओर विधेय का आधार 
एक ही सत्ता है। निर्णय छारा धर्मी के किसी धर्म को समय 
की ग्रावश्यकता के अनुकूल प्रधानता दे दी जाती है। सब 
निर्णय वास्तविक सत्ता के विषय में होते है। निर्णय एक प्रकार 
से सत्ता का विधेय है। जब हम कहते है. कि अमुक उपन्यास 
का अमुक पात्र बड़ा दुराचारी है, तो इसका यह श्रर्थ नहीं है कि 
अमुक पात्र वास्तव में स्थिति रखता है। उसकी स्थिति अवश्य है; 
पर वास्तविक सत्ता में नहीं, बल्कि मानसिक सत्ता में, उपन्यासों 


ला 


प्‌ 


बी 


( एरे ) 
की सत्ता या कल्पना में हे । कोई पदार्थ सत्ता से वाहर नहीं। 
जिस प्रकार. त्रिचार में निणेय ही मुख्य है, उसी प्रकार सरषा 
में भी वाक्य ही मुख्य है। चाक्य के ही विस्छलेषण से शब्द बनते 
हैं। बालक एक शब्द बोलते हैं, तो वह भी पूरा चाकय 
ही होता है। वाक्य के लिये तीन पर्दों की दी आवश्यकता 
नही। “अरे आग” | यह भी वाक्य हे। “चलो !” यह भी 
चाक्‍्य है। ये सब तार्किक वाक्य तो नहीं हैं, किन्तु इनको 
तार्किक वाक्य का रूप दिया जा सकता है । रूप की 
एकाकारिता से वड़ा लाभ और खुसीता होता है; इसलिये 
प्राचीन प्रथा को तोड़ना ठीक नहीं। भाषा में वाक्य को 
ही मुख्यता है। एक शब्द का कुछ अर्थ नहीं होता है। केचल 
देवदत्त” कहने से कुछ खिद्ध नही होता । जब तक 'देवदत्त' के 
विषय में कुछ न कहा जाय, तब तक एक पद्‌ निरथ्थंक हे। 
“'सोना? कहने से किसी के ज्ञान में दृद्धि नही होती। सोने के 
साथ कुछ अवश्य कहना चाहिए । सोना है, सोना मूल्यवान है, 
सोना चमकता है, सोने के जेवर बनते हैं, आदि कहा जाय तभी 
कुछ विचार किया जा सकता है। यदि भाषा को विचार का 
व्यंजक मानते है, तो वाक्य ही पहले है। और यदि भाषा को 
जीते जागते संवचध में न देखकर अ्रप्राकृतिक दृष्टि से देख, तो 


: शब्द ओर अक्षर हो पूर्व हैं । मीमांसकों में अन्विताभिधानवादी 


( अनग्वितानि पदानि एवं अभिदत्ते इति सः ) का कहना हे छलि 
यद्‌ वाक्य के संबंध में ही अर्थ दे सकते हैं। व्याकप्णाचाय्य 


( मे ) 

अर नागोजी भटद्द ने भी अपने मंजूपा नामक गंथ में वाकय- 
सपफोट' को मुख्य माना है & |. “तत्र वाक्यस्फोट मुख्यस्तस्येव 
लोकेडर्थयोघकन्चात्‌” । संसार में वाक्य ही अथेका बोघक 
हरेता है, शब्द नहीं | इस संबंध में इतना अवश्य ध्यान रखना 
चाहिए कि व्याकरण के वाक्य ओर तार्किक वाक्य में धोड़ा 
अंतर है। कमी, कमी व्याकरण के वाक्य में दो उद्देश्य हो जाते हैं, 
पर ताक्किक घाक्य में नहीं। खब वाक्य व्याकरण के वाच्ष्य हैं, 
किनत सभी वाक्य तार्किक नहीं । सब तार्किक वाक्य व्यांकरण 
के वाक्य है, किन्तु व्याकरण के सभी वाक्य ताकिक 
घाक्य नहीं। 

वाक्य के कई प्रकार से भेद किए जाते हैं। इनमें से कुछ 
शेद आकार संबंधी हैं ओर कुछ विपय संबंधी। पहले 
आकार संबंधी भेद चतलाए जाते है। इनमें 
सब से पृथक भेंद तो निरपेच्ष (09६82077- 
०४) ) और सापेत्ष (-0०7र४प०ग्रथ) ) का किया जाता है। 
प्नेस्पेक्त वह है जिसको किसी ओर वाक्य की श्रपेत्षा नहीं; 
अर्थात्‌ जिसमें जो बात कही जाती है, वह बिना किसी शर्त 
के की जाती है । सापेक्त वह वाक्य है जिसमें एक कथन किसी 
डूसरे कथन की अपेच्ता करता हो; श्रर्यांत्‌ जिसमें कोई बाव 


की 


वाय्यें के भद 





# स्फटनि अर्थों यत्मात्‌ | स्फीट- स्फोट एक प्रकार की झक्तिमानाी ई विसके 
डारा अर्थ का उठण दोठा इ | बह अजय तव ठक नदी होता, तव तक कि भव्द छा 


( ८छ ) 

किसी दुरूरो वात के होने या न होने पर निर्भर हो। सापेक्ष 
चाक्यों का फिर एक और विभाग किया जाता है--काल्पनिक 
वा अभ्युपगत्‌ (999०+४८४८००))। बैकलिपक ([08ंप7०:२९) 
काल्पनिक वाक्य, यद्यपि साधारण सिद्धान्तसचक होने के 
कारण निरपेक्ष साधारण पूर्णो व्याप्तिवाले भावात्मक वाक्य 
का वास्तविक खरूप है, तथापि उलको काहपनिक ही कहेंगे; 
क्योंकि उसका वास्तविक सत्ता से अव्यवहित संबंध नही है ! 
अगर नो मन तेल हो तो राधा नाचं। लेकिन मुमकिन है कि 
न नो मन तेल हो और न राधा नाचे। श्रगर गरम तेल में 
हाथ दोगे, तो हाथ जल जायगा । मुमकिन है कि इस वात को 
सुनकर फिर तेल में हाथ न द्या जाय और यह वात कभी सत्य 
न हो । इसका सत्ता से संबंध ऐसा ही है जैसा सिद्धान्तों का | 
जो लोग (त्रेडले प्रभ्भति ) सत्ता को तार्किक रूप देते हैं, वे ऐसे 
चाक्यों को सत्ता संबंधी कहते हैं; ओर जो व्यवह्यरात्मक सत्ता 
मानते है, थे इन वाक्यों ओर निरपेक्त वाक्‍्यों में भेद करंगे। 
काल्पनिक वे वाक्य होते है जिनमें एक वात किसी दूसरी 
बात के होने पर निर्भर हो। जैसे, यदि पानी न वरखा, तो में: 
आउऊँँंगा। मेरा आना पानी न वरसने पर निर्भर है। इस वाक्य में 
पहले भाग को पूर्व॑चर्ती (87६८०८१९०६) और दूसरे को अनुचर्ती 
(0०४४९५४९८०४) कहँगे। वैकल्पिक वह है जिसमें दो या अधिक 
कह्पनाओं में से कोई एक सत्य मानी जाती है। इसमें एक 
कल्पना की सत्यता दूसरी कल्पना के भूठे होने पर निर्भर है। 


( मं ) 


बह मनुष्य या तो घर का अमीर है या रिश्वत लेता है। यहाँ 
उसके रिश्वत लेने की सत्यता घर के अमीर न होने पर निर्मेर 
है। काल्पनिक ओर वैकल्पिक वाक्य साथारण वा निरपेक्ष 
चाक्यों में परिवत्तित हो सकते हैं। यदि पानी वरसा तो जमोन 
जोती जायगी। इसका साधारण वा निरपेक्ष वाक्य इस 
पकार से वन जायगा--पानी वरसने की वह अवस्था है जिसमें 
ज़मीन जोती जाती है। संसार में या धन कमा लो या यश। 
संसार में धन न कमाने की दशा यश कमाने की दशा है; और 
संसार में यश न कमाने की दशा धन कमाने को दशा है। यद्यपि 
एक रूप का दूसरे रुप में परिवत्तेन हो जाता है, तथाएप प्रत्येक 
रूप अपनी अपनी विशेषता रखता है । निरपेक्ष वाकपों के सुण 
ओऔर परिमाणों के अज्ुकूल दो दो और विभाग किए गए हैं। 
श॒र्णा के अजुकूल दो भावात्मक और असावात्मक ओर परि- 
माण में से पूर्णज्यापी ( एप्राएथाइशों ) अंश-्यापी (772: 
०८०४३) । इस प्रकार से निरपेक्ष चाक्यों के चार विभाग 
हुए । परिमाण के हिसाब से व्यक्ति संबंधी वाक्य (9]गर2पोधः 
77०००५६०)) नामक एक ओर विभाग है। इस प्रकार के 
चाक्यों को प्रायः पूर्ण व्यात्तिवाले मान लेते हैं । 
निरपेक्ष वाक्य 
_ भावात्मक एप (8) 
पूर्ण व्याप्तियाले | (3 मि7779976) 


(02ए०:४४)) | नियेधात्मक. ई (8) 
( (२८2०।।४८) 


( हे ) 
भावात्मक ड(), 


शापूर्स (3 रिएा8(7९) 
हक व्यातिचाले । निपेधात्मक ओ (0) 


ु 4246४4८[०- (ए९2४६४४८) 


इन वाक्यों को हम सुभीते के लिये ए, ई, उ, ओ का 
साकितिक रूप देते है। यह विभाग आकार-बाद्‌ के लिये वहुत' 
सुभीते का है, किंतु वास्तव में दोपपूर्ण है। सब मलुण्य नाशवान्‌ 
हैं; खब धातुरँ ऐसे पदार्थ हैं जो गरम होने से बढ़ते है; सच 
 अँग्रेजी के महीने ३९ दिन से कम के होते हैं, इस आदमारी की 
सब पुस्तक गणित सवंधी हैं। ये चारो वाक्य 'ए' की संज्ञा 
में आवेगे। इनका आकार एक सा है किंतु ये चास्तव में एक 
से नही है। इनमें से पहले दो जाति संबंधी ( (७०४९४१९ ) है 
ओर दूसरे गणना संबंधी ( छत्राक्रा४१४९ ) है। सच्ची 
व्यापकता गणना संबंधी वाक्‍्यों की नहीं होती; जाति संबंधी 
वाक्यों को यथार्थ व्यापकता दी जा सकती है। भारतीय वकी 
शास्त्रों में पूर्ण व्याप्रिवाले वाक्य का यह रूप है--यत्न यत्र मनु- 
ध्यत्वं तत्र तन्न विनाशत्वं। यंत्र यच्ष घूमत्वं त्॒ तन वहित्वम्‌ ॥ 
यह रूप ठीक भी हे । अस्तु; इस विभाग में सब वाक्यो को” 
एक लाठी से हॉकने के अतिरिक्त यह भी दोष है कि बहुत से 
भकार के वाक्यों को खान नहीं मिलता। अय॑ पुरुषः | इदं 
घट, । अहो ! घिक्‌ ! घिक्‌ | इत्यादि इस विभाग में व्यक्ति- 
संबंधी वावय भी 'ए! की संज्ञा मे आते है। देहली भारत- 


( >&७ ) 

घर्ष को राजधानी हे। इसमें जो विधेय और उद्देश्य का 
संयंध है, घह 'मजु॒प्य नाशवान्‌ है! इस वाक्य में नहीं। इन 
कठिनाइयों से बचने के लिये हेमित्यन ( पिंश्या।007 ) 
साहव ने विधेय पद्‌ के भी परिमाण के अज्ुकूल विभाग 
किए है जो इस अकार हैं---उ, उद्देश्य है थि, विधेय है । 
8& ए--सव उ कुछ वि है. ॥ उ--कुछ उ कुछ वि है 
ए यू--सव उ सव वि है. ७ घी--कुछ उ सब वि है 
ऋ& ई--कोई उ कोई वि नही है 0 ओ--कुछ उ कोई वि नही है 
४ चाई--कोई उकुछ वि नहीं है ए/ डवल्यू--कुछ उ कुछ वि नहीं है 

इस विभाग से विशेष लाभ नहीं,क्योंकि दिचार में विधेय 
को गुणवाचक मानते हैं। सर्व-दर्शन-संत्रह् के कर्ता ने भी दो 
प्रकार की व्यात्ति मानी है--सम और विपम । जहाँ दोनों पदों 
की व्याप्ति बराबर हो, वहाँ समव्याप्ति है; ओर जहाँ न वरावर 
हो, वहाँ विषम है । 

अनन्यग्राह्य ( 75०।ए०४९ ) चाक्‍्य वे है जिनमे केवल 
ओर 'कोई नहीं! शब्दों हारा विधेय पद्‌ उद्देश्य से विशेष 
रूपेण बॉध दिया जाता है। जैसे, मुष्य ही 
कवि होते हैं; कवित्व गुण मनुष्य के अतिरिक्त 
ओर कही नहां है। इसका तार्किक रुप साव- 
घानी से क्रियाजाना चाहिए्ए। इसका तार्किक रूप करते हुए यदि 
कोई कहे कि मनुष्य कवि होते है, तो भूल होगी । इसका रूप 
इस प्रकार से है--ऋवि मनुष्य होते हैं; अथवा कोई अमानुष 


अन्य प्रकार 
के वाक्य 


( छू्८ ) 

कवि नहीं होता। इसका श्रर्थ यह हे कि कवि मलुष्य की 
संज्ञा से बाहर नहीं पाए. जाते; अथांत्‌ कबि भजुष्य की ही 
संशाएँ हैं. । अनिश्चित वाक्य ([70०१7१६९) वे वाक्य हैं जिनका 
परिणाम निमश्चित न हो, जैसे, चीनी लोग अक्लमंद होते हैं । 
ऐसे वाक्य में सब, कुछ, कोई आदि परिमाण-सचक चिह्न नहीं 
होते । इनको अंशब्यापी मानते हैं । 

अ्रपवाद वाक्य (5९९०४४०४०] ?7९90४६095) वे चाक्य 
होते है, जिनके उद्देश्य पद्‌ की व्यापकता में कोई अपवाद हो 
४ईंघघर को छोड़कर सब अनित्य हैं।? इसका 
तार्किक रूप इस प्रकार से हो सकता है--सब 
अनीश्वर पदार्थ अनित्य हैं। यदि अपवाद कोई निश्चित वस्तु 
नही है, तो चह वाक्य अंशव्यापी समझा जाता है। “कुछ 
भजुष्यो को छोड़कर इस ग्राम के बासी निर्धन हैँ” इसका 
तार्किक रूप इस प्रकार से होगा--कुछ आम-वासी निर्धन है । 

पुनरुत्तयात्मक वाक्य ( 7४४६८००४०८७) ) बह वाक्य है 
जिसका विधेय पद्‌ ओर उद्देश्य पद्‌ एक ही हो; जैसे मलुष्य 
मजुष्य हैं; जो हमने किया सो किया; राम रावण 
का युद्ध राम रावण का ही युद्ध है। उद्देश्य पद्‌ 
ओर विधेय पद्‌ के पक रहते हुए भी इस 
पुनरुक्ति से भी कभी कभी थोड़ा अर्थ निकल हो आता है। 
भजुष्य मजुष्य है, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य देवता नहीं 

ओऔर वह भूल कर जाय तो कुछ आश्चरय्ष नहीं। राम रावण 


अपवाद वाक्य 


पुनरुत्त्यात्मक 
वाक्य 


( ८६ ) 


का युद्ध राम रावण का ही युद्ध था; इसका अर्थ यह होता है 
कि उस युद्ध को ओर किसी से उपसा नहीं हो सकती । यह 
कहना बिल्कुल ठीक नहीं कि इन वाक्यों से कुछ शान 
नहीं होता । अठुवाद वाक्य पुनरुक्ति पूर्ण होते हुए भी सा्थेऋ 
होते है। 
शुद्ध (2०:४०) ओर विध्यनुकूल (१४०१९।)५६ 

विध्यनुकूल वाउव तीन प्रकार के होते हैं--(१) निश्चया- 
स्मक-('प००८5४४:०) जैसे मनुष्य अवश्य नाशवान है; (२) सा- 
घधारण-( 455०:६०:१० ) जैसे आज धूप तेज है। (३) लंदेहा- 
त्मक--(?709९99४ ८९) जैसे शायद्‌ सब लोग प्यासे होगे । 

विस्छेपणात्मक वाक्य चह है जिसका विधेय पद उसके 





एक यह मत छ कि साधारण ओर निश्चयात्मक शुद्ध है और शेप दो विध्यनुकुलू 
९ । साधारण, निश्चयात्मक और सदेहात्मक में भेद किस बात का है ? यह भेद 
केवल शब्दों का दे या वास्तव में हे ? यह भेद निर्णय के आधार में ऐ। जब इस 
केबल निरीक्षण के आधार पर कोई वात कद्द देते ए तो वह साधारण वाक्य ऐोता है । 
ऊब इमारे कथन के साथ हमारे पास उसकी सिद्धि के भी साधन वर्तमान होते हैं 
ओर एम इस वात को दूसरों पर प्रकट भी करना चादते हैँ, तव वाक्य निश्चयात्मक 
दोता हे, ओर जव हमारे कथन का आधार सदिग्ध होता है, तव हम को अपना 
काथन सर्देदात्मक वाक्य में रखना पटता हे। कथन के आधार में सदिग्धता का 
कारण कमी अशान दोता है और कभी पूर्ण शान | सदेद के भी और निश्चयता के 
भी कई दर्ज छोते हैं । सदेद्दात्मक वाक्य अप्तत्य नहीं शोते। उनको सदेद्ात्मक वना 
देना ही उनकी सत्यता का सूचक ऐ। सरदेह्ात्मक वाक्य अर्पूण व्याप्तिवाले माने 
जाते हैं; और साधारण तथा निश्चयात्मक वाक्य पूर्ण व्याप्तिवाले माने जाते हैं। 
आब्दिक (५९7४४!) और वास्तविक (८४!) की विश्लेपणात्मक वा वियो जनात्मक 
4<6879900०४]) और सयोगात्मक (89708९४०४७।) कहते हैं ! 


( ६० ) 


उद्देश्य पद्‌ की परिभाषा का कोई अंश होता है। उस शब्द के 
न अर्थ जाननेवाले को ऐसे वाक्य से कुछ अधिक 
30205 ज्ञान प्राप्त नही होता। जैसे, त्रिशुज वह है जिसकी 
तीन श्रुजाएँ होती हैं। जो त्रिश्ुज को जानता है, 
चह इस वाक्य से विशेष लाभ नही उठा सकता । 
संयोगात्मक वाक्य वे हैं जिनमें कोई ऐसी नई वात बत- 
लाई जाय जो केवल उद्देश्य पद्‌ के ज्ञान से ही मालूम न हो 
॒ सकती हो; जैसे, त्रिश्ुज वह है जिसके तीन कोण 
अ दो समकोणों के वरावर हो । यह वात ऐसी है जो - 
केवल निश्वुज शब्द से नही निकल सकती। यह 
भेद्‌ वास्तव में ठीक नही है। विग्छेषणात्मक वाक्य से भी 
अज्ञानी के लिये उतना ही ज्ञान होता है, जितना कि संयोगा- 
त्मक वाक्यों से, ओर ज्ञानी के लिये संयोगात्मक वाक्य से भी 
विशेष लाभ नहीं होता। संयोगात्मक वाक्यों में, जैसा कि. 
पहले बतलाया जा चुका है, कही वाहर से विधेय पद्‌, उद्देश्य 
पद्‌ मे जोड़ नहीं दिया जाता; सभी विधेय पद उद्देश्य पद में 
सम्मिलित रहते है। हर एक वाक्य मे विश्लेषण ओर संयोग 
दोनो ही क्रियाएँ होती है; इसलिये विश्छेषण और संयोग 
के आधार पर वाक्यों का विभाग करना उचित नहीं 
जान पड़ता। 
वाक्यो का विभाग विषय के अज्ञकूल कई प्रकार से हो 
सकता है। रूव से पहले गुणवाचक वाक्य है | यह वाक्य वह 


( &? ) 


है जिसके द्वारा कोई गुण बतलाया जाता है, जैसे, दुधः 
विषयानुकूछ वाक्य- सफेद होता।है। परिमाण-वाचक वाक्य-वह 
विभाग जिसके द्वारा परिमाण बतलाया जाता है । 
इसमें गणनात्मक वाक्य भी शामिल है। जैसे, इस घर में १०- 
आदमी हैं. । ४० सेर कां एक मन होता है | सत्ता-सूचक वाक्य 
वह है जिसके द्वारा केवल सत्ता बतलाई जाय । जैसे, ईश्वर" 
है। इसमें प्रायः संयोजक ओर विधेय एक ही होता है। तार्किक 
रूप देने के लिये यह इस प्रकार से अलग किए जा सकते हैं-.- 
'ेशवर है! इसका तार्किक रुप “ईश्वर सत है” हो जायगा। 
कार्यकारण संवंध-सचक वाक्य--इन वाक्यों द्वारा काय्ये- 
...... कारण संबंध बतलाया जाता है। वेशानिक 
लक अकय सिद्धान्त भी इन्ही वाक्यों ढारा प्रकाशित 
किए जाते है। गर्मी से पदार्थ बढ़ते है।, 
यद्द वाक्य इसी प्रकार के वाक्य का उदाहरण हे। 
उद्देश्यसूचक वाष्य--इन वाक्यों छारा किसी घटना का 
लद््य वा अंतिम उद्देश्य वा कारण बतलाया जाता है। यह 
काय्येकारण संबंध-सूचक वाकयों से भिन्न नही 
है। इसी से मिलता-ज्ुलता एक और विभाग किया" 
जाता है जो इस प्रकार से है--कुछ वाक्य वर्णना- 
त्मक कहलाते है; उनमें किसी घटना का वर्णन होता है । जैसे, 
सूर्य उदय हुआ, फूल महकता है, वालक खेलता है | कुछ वाक्य 
ऐसे होते है. जिनमें किसी घटना की व्याख्या की जाती है! 


उद्देश्यसूचक 
चाक्य 


५ थैरे 9 


“इनको व्याल्यात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे, मेह वरखने से नदी 
बढ़ आई है । विषयानुकूल विभाग को पूरा करना वहुत कठिन, 
है, क्योंकि सता और :विचार की सीमा बॉबना सुलस नहीं । 


वाक्यों को वॉफिक रूप में लाने की कठिनाई 


वोल चाल के वह सभी वाक्य तार्किक रूप में नही होते। 


-चह हाथी भागा जा रहा है। इसका तार्किक रुप यह होगा--- 
हाथी चह जानवर है जे इस समय भागा जा रहा है । सब 


आदमी खराब नहा होते। इसको तार्किक भाषा में “कुछ 
आदमी खराब नही होते” ऐसा कहा जायगा। देवदत कल 
“आगरे जायगा। इसको इस प्रकार से कहेँगे--देवद्च एक 
“सठुष्य है जो कल आगरे जायगा । बह खाता है; चह वाजा 
चजाता है। इन वाक्यों में “ है ” संयोजक नही, चरन विधेय 
का भाग है; इसलिये वाक्य को तार्किक रुप देने के लिये चाकय 
का परिवर्तेन इस प्रकार करना होगा--वह खानेचाला है, चह 
'चाजा वजानेवाला है। 'वा सोने को जारिये जालो फाटहि 
कान! इसका ताकिक रूप यह होगा-जिस खोने से कान 
ब्यटता हो, चह जलाने के योग्य है। 'जाके पाँच फटी न बिचाई । 
सो का जाने पीर पराई ॥! इसका ताक्किक रूप यह होगा कि 
'ज्ञिस भनुष्य के पैर मे विधाई नहीं फटी होतो, चह ऐसा 
मनुष्य है जो दूसरे की पीर नहीं जानता । जहाँ दो उद्देश्य 
- पदों का योग हो, बहॉ दो वाक्य बनाने पड़ते हैं। “जमैनों' 


( ३ ) 


ओर फ्रान्स में लड़ाई है” का तार्किक रूप इस प्रकार होगा-- 
जमनी वह मुल्क है जिसमें लड़ाई होती है, फ्रांस वह मुल्क हे 
जिसमें लड़ाई होती है। अथवा एक ही वाक्य में इस प्रकार 
रख सकते है--'फ्रांस वह मुल्क है जो जमनी से लड़ता है ॥? 
इसी प्रकार कुछ रद-घद्ल के घाद हम प्रायः इस प्रकार के 
वाक्‍्यों को तार्किक रूप दे सकते है। कादपनिक और वेकल्पिक 
वाक्यों को हम निरपेक्ष चाक्‍्यों का रूप दे सकते है। “अगर 
पानी वरला तो ज़मीन भीग जायगी” । इसको निरपेक्ष रूप में 
इस प्रकार कह सकते हैं--सवब पानी बरसने की अवस्थाएँ 
ज़मीन भीगने की अचस्था में होती है। वह मलुष्य या तो घर 
का अमीर है या वेईमान है। इसका काल्पनिक रूप यह होगा 
कि यदि वह घर का अमीर नहींहे, तो वह वेईमान है । इसका. 
सहज में निरपेच्त रूप हो जाता--है उसके अमीर न होने की. 
जो अवस्था है, वह उसके बेईमान होने की अवस्था है। 
वाक्यों के पदों की व्याप्ति 

वाक्य के दोनों पदों में से कोन सा शब्द पूर्ण व्याप्त 
(08:779702व) है ओर कौन सा अपूर्ण व्याप्त (0:94507- 
४४८१) है, इसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है। व्याप्त 
वे पद हैं जिनके पूर्ण विस्तार पर विचार हो। अर्थात्‌ उनके 


किसी अश पर न विचार हुआ हो, वरन्‌ जो कुछ उनके अंत- 
गत है, उस सब के विषय में विचार हो। थहाँ पर छोटा चत्त 


धो 


( &६४ ) 
्याप्ति का सूचक है ओर * गुणा का निशान अ्रव्याप्ति का। बड़े 


चत्तों में “उ” से उद्देश्य ओर “वि” से विधेय समभना चाहिए । 


उद्देश्य 8900९९(६ 


उ! /भब्यात ॥( " 


है 


अपूर्ण च्याप्तिवाले रु 


उद्देश्य जली0 ५. 


आछ हक 
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( ६४ ) 


सब पूर्ण्याप्तिवाले वाक्यों का उद्देश्य पद व्याप्त होता 
है। सब निपेधात्मक चाक्यों का विधेय पद व्याप्त होना हे, 
क्योंकि उद्देश्य विधेय के किसी अंश को नहीं छूता ओर 
हमको पूरे विधेय के बारे में ज्ञान हो जाता है कि उद्देश्य का 
कोई अंश इसमें नही आ सकता। 

सब अंश-व्याप्तिवाले चाक््यों का उद्देश्य पद अब्याप्त होता 
है। सब भावात्मक वाक्यों का विभेय पद अश्याप्त होता है । 
चहुत से भावात्मक वाक्यों का विधेय पद व्याप्त होता है- क्रिठु 
सब वाक्यों में व्याप्तन होने के कारण अगव्याप्त ही माना 
जायगा। हेमिल्टन साहव ने विधेष पद के भो परिमाण 
निश्चित करने का यल किया है; ओर इस हिलाव से निरपेक्त 
चाक्यों के आठ विभाग हो जाते हैं। किंतु यह विभाग-सिद्धांत 
के विरुद्ध पड़ता है। 


वाक्यों का अर्थ (0|007 ० ०0.009007) 


यह बड़ा भारी प्रश्न है कि चाक्यों का श्रथ किस प्रकार से 
लगाया जाय। इस पर कई मत है। कोई कहते हैं. कि दोनों 
पदों की व्याप्ति लेनी चाहिए; अर्थात्‌ उनका श्र उनकी व्यक्ति- 
चाचकता के अशुकूल लगाना चाहिए । फोई कहते हैं कि दोनों 
का श्र्थ उनको गुणवाचकता फे अजुकूल लगाना चाहिए। 
ऊपर वाक्य के पदों का जो संबंध बतलाया गया है, उसके 
अडुकूल उद्देश्य पद को व्यक्तियों का वाचक समझना उचित है 


( &६ ) 
ओर विधेय पद को गुणों का द्ोतत मानना चाहिए। विधेय 
पद्‌ से उद्देश्य पद की गुणवाचकता सूचित होती है। विधेय 
'पद्‌ कोई बड़ा भारी चर्ग नही है जिसके भीतर उद्देश्य पद्‌ का 
चच आ जाता है।, आकारिक तके दोनो को व्याप्ति ही में 
लेता है। विधेय पद्‌ उद्देश्य पद्‌ का चिह्न हे। हिंदू शास्त्रों 
के अज्ञकूल जो अनुमान होता है, उसके वाक्यों में विधेय पद्‌ 
लिहझ ही समझा जाता है। विधेय पद्‌ को गुण-द्योतक ही 
मानना ठीक है। इस मत से विधेय का परिमाण निश्चित करनाः 
भूल है। निर्णय द्वारा ज्ञान का विस्तार होता है। इस विस्तार 
मे धर्मी के धमे को स्पष्ट करते है। प्रत्यक्ष संबधी ज्ञान में भी 
धर्मी का ही धर्म स्पष्ट किया जाता है। 

“अय॑ घट” इस निणुय में “अयं” डँगली से निर्दिष्ट 
पदार्थ धर्मी है, घट उसका धर्म है। घटदो<्य स्त्तिकाविकारः 
घड़ा मिट्टी का है। इसमें धर्मी घट है। और म्त्तिका विकार 
धर्म है। आगे चलकर बतलाया जायगा कि 'पूर्ण व्याप्तिवाले 
भावात्मक वाक्य का अर्थ गणनात्मक नही है। सब मनुष्य 
नाशवान्‌ हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि सब मजुष्य गिन लिए 
गए है ओर नाशवान्‌ पदार्थ भी; और मनुष्य भी उस गणना 
के भीतर आ गए.। मलु॒ष्य जाति के साथ नाश का गुण लगः 
हुआ है | वाक्यों के अर्थ का ठीक अर्थ न समझने के कारण 
लोगों ने लेंगिक अनुमान को दूषित माना है। बृत्तों द्वारा 
तार्किक वाक्यों के आकार-निरूपण की प्रथा इस प्रकार की 


( &७ ) 


भूलों के लिये उत्तरदायिनी है। इस दृष्टि से विधेय पद की 
व्याप्ति के बारे में जो कुछ लिखा गया है, चह भी दूषित है। किंतु 
यह वात आरकारिक तक शास्त्र के लिये बहुत महत्त्व की हे ओर 
इसका जानना अ्रनुमान के लिये आवश्यक है, इसलिये इसका 
चर्णंन यहाँ पर किया गया है। हेमिल्टन साहिब का भी उद्योग 
विधेय पद्‌ की व्याप्ति पर निर्भर होने के कारण दूषित है। 


चोथे अध्याय पर अभ्यासार्थ प्रश्न 

(१) भाषा में वाक्य सुख्य है अथवा शब्द ? तार्किक और वैयाकरण वाक्य 

में क्या अन्तर है ? 
(२) निम्नलिखित वाक्यों का ताक रूप दीजिए-- 

दवा धिकू ! 

हम तक झात्र नहीं पढे हैं । 

पर उपदेश कुशल बहुतेरे । जिन आचरहिं ते नर न धनेरे । 

सबे दिन जात न एक समान 

हेंदे वददी जो राम रचि राखा। 

उद्योगिन पुरुषासैंहमुपेति लक्ष्मीः । 

खब वादल नहीं वरसंते हैं । 

जो गरजते है, सो बरसते नहीं । 

शरवीर ही विजयश्री प्राप्त करते हैं । 

बन्द्र अद्रक का सवाद क्‍या जाने । 

पराधीन सपनेहेुँ सुख नाही । 

ईश्वर को छोडकर सब पदार्थ अनित्य दें । । 

प्रभुता पाइ काहि मद नाहीं। 

ऐसे लोग विरले द्वी हें जो अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते है । 
(३) नीचे के वाक्यों का तार्किक रूप देते हुए उनकी संज्ञा बतलाइए--- 

७ 


( &८ ) 


अन्वर्तरि भारतवर्ष के सब से बंड़े वेय थे । 
जो इस संसार में आया, चद्द निश्चय रूप से भेरेगा । 
विद्वान लोग धनवान नहीं होते । 
आप आप ही हैं। 
धनी लोग मूख होते हैं । ' 
साल में बारह महँने होते हैं । 
(४) शाबन्दिक ओर वास्तविक वाक्यों का दूसरा नाम बतलाइए और यहद्द 
भी बतलाइए कि यह भेद कहों तक वास्तावैक है । 
(०) नीचे के वाक्‍्यों का तार्किक रूप देकर लिखिए कि इनमें कोन से पद 
व्याप्त हैं और कौन से अव्याप्त नहीं हैं--- 
सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति सुखे स्रगा. । 
वंडित लोग निधन होने हैं । 
अरस्तू सिकन्द्र का गुरु था । 
कुछ मनुष्य मूख नहीं हैं । 
पोरे को छोड़कर सब धातुएँ ठोस पदार्थ हैं । 
निषेधात्मक वाकक्‍्यों का विधेय पद क्‍यों व्याप्त माना जाता दे ? 
(६) विधेय पद गुणवाचक मानना चाहिए अथवा व्याप्ति-वाचक, सतर्क 
उत्तर दीजिए । 
इस दृष्टि से हैमिद्वन साहब का उद्योग कहें, तक तर्क-सम्मत है ? 
(७) नीचे लिखे वेकल्पिक वाक्यों को काल्पनिक बनाइए और काल्पनिक से 
शुद्ध निरपक्ष रूप दोजिए--- , 
यह मनुष्य या तो मूर्ख है या बदमाश । 
पढ़ा भला, नहीं तो सरा भला । 
धन कमा लो या धर्म कमा छो। 
दे। ही जन सुखी हैं; या तो मूखतम द्वो या महान पंडेत । 





पाँचवों अध्याय 
वाच्य-धमे, विभाग और वर्गीकरण 
(#60द05265, एाश8507 द्वार 09855॥08॥07) | 


उद्देश्य ओर विधेय पद्‌ के संभावित संबंध को वाच्य-धर्मे 
(27९११९०४०८५) कहते हैं। इन बाच्य धर्मों द्वारा एक प्रकार 
. से विधेय पदों की संशा निश्चित करने का यत् 
चाच्य धर्म हे 
किया गया है। यह यत्न कहाँ तक सफलता को 
प्राप्त हुआ है, यह पाठक लोग आगे चलकर जान लेंगे। 
जो चाच्य-धर्मं आजकल यूरोपीय तके शाह्नों में प्रचलित हैं, 
थे रोमन पडित पोफेरी (?7००7०:79) के पंच पदों के आधार 
पर घने हैं । ये अरस्तू के वाच्य पदों से कुछ भिन्न हैं & | 
प्ोफेरी के पंच पद्‌ ये हैं--- 
१ जाति ( "८॥75 ) 
२ उपजाति ( 89€९९५ ) 
३ व्यावत्तक घमे ( 08९7९7807४ ) 





अथरस्तू के मत से विधेय या तो उद्देश्य पद का समान व्याप्तिवाला है या नहीं 
है । यदि वह समान व्याप्तिवाला है तो वह उसका लक्षण है। यदि समान व्याप्ति- 
वाला नहीं है तो वह्द उद्देश्य की जाति, व्यावषत्तंक धर्म, सदज धर्म व औपाधिक 
होगा | प्रोफेरी ने लक्षण वा परिभाषा को वाच्य धर्मों की सज्ञा में नहीं रक्खा है |. 
ओफेरी ने लक्षण के स्थान में उपजाति मानी है । 


( १०० ) 
४ सहज गुण ( ए०ए०५ ) 
५ ओपधिक गरणु ( 8८०१९०६४ ) 
इनमें से पहले दो पद्‌ तो व्याप्ति अथवा वस्तु-वाचकता से 
संबंध रखते है ओर शेष तीन का शुणों वा शक्तियों अर्थात्‌ 
गणवाचकता से संबंध हे । 


जाति और उपजाति 


जब किसी वर्ग का छोटे वर्गों में विभाग किया जाता है, तब 
बड़े वर्गों को जातियाँ ओर छोटे वर्गों को उपजातियाँ कहते 
है। एक समान-धम रखनेवाले व्यक्तियों का उन गुणों वा धर्मो 
की एकाकारता की प्रतीति पर, जो व्यक्तियों को एक सूत्र में 
बाँधनेवाला [वचार बताया जाता है, वही जाति वा वर्ग है। 
न्यायदर्शन में जाति! की परिभाषा इस प्रकार की है-- 
“समान प्रसवात्मिका जातिः”। अर्थात्‌ द्ृब्यो में आपस में भेद 
बॉय अब रहते हुए भी जिससे समान वुद्धि उत्पन्न हो, चह 
दर्शनों के अनुसार जाति है। “या समानां बुद्धि प्रसते भिन्नेष्व- 
जाति की व्याख्या क्रणेषु यया वेहनीतरेतरतो न व्यावत्तेन्ते 
योष्थॉपनेकत्रप्रत्ययानुवृत्तिनिमित्तं तत्सामान्यं?। जाति 
उपजातियो से कोई भिन्न पदार्थ नही है। जाति और 
उपजाति दोनों ही व्याप्ति-सूचक शब्द है | किंतु प्रायः 
विधेय पद्‌ व्याप्ति में नही लिया जाता । विधेय पद 
उद्देश्य पद्‌ का गुण ग्योतक हुआ करता है। इस दृष्टि से 
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चाच्य धर्म के भोतर, जो कि उद्देश्य पद ओर विधेय पद्‌ के 
संवंधसूचक हैं, जाति और उपजाति का रखना ठीक नहीं 
समझा जा सकता। वास्तव में यह बड़ा प्रश्न है कि जाति में 
उपजाति किस प्रकार से रहती है । जाति के भीतर उपजाति 
इस प्रकार से नही रहती जैसे खंदूक के भीतर कपड़े। उप- 
जाति होकर भी वह जाति है; ओर जाति होने पर भी उसमें _ 
सब उपजातियों की संभावनाएँ वर्तमान रहती हैं । जाति-ग्रुण 
चाचऊता में भी संमावना रूप से अधिऋ विस्तारवाली है। 
डपजाति जाति का एक विशेष रूप है । वैशेषिक दर्शन मे जाति 
को सामान्य कहा है& । वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादित सामान्य 
अधिकांश में शुण रूप ही है। हमारे देश में चाच्य-धर्मो की 
सज्ञा बनाने का कोई यत्न नही किया गया है; तथापि सामान्य 
संचंधी विचारो का वाच्य-धर्मो के साथ समावेश हो लकता 
है। सामान्य के दो भेद किए गए है--(१) पर-सामान्य और 
(२) अपर खामान्य। अधिक व्यक्तियोवाले वर्ग को पर-सामान्य 
ओर कम व्यक्तियोंचाले वर्ग कों अपर सामान्य कहते हैं:। 
“परत्वं अधिकदेशद्ृत्तित्वम्‌ । अपरत्वं अल्पदेशवृत्तित्यं ? 

इस दृष्टि से जाति ओर उपजाति का परस्परिक सस्वन्ध स्पष्ट 
ही है। पर ओर अपर सामान्य खंवन्धात्मक हैं। भनुष्यत्व 





* कहां कहाँ (जैसे सप्त पदार्थों में) सामान्य और जाति में भेद किया गया हं । 
सामान्य जातिरूपमुपापरूप च। जाति- सत्ता द्वन्‍्य गुण कर्मत्वादि । उपाधिरूप 
डाचकत्वादि ! 
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आह्यणत्व के सम्बन्ध में पर-सामान्य है ओर प्राणित्व के सम्बन्ध 
में अपर सामान्य है। न्‍्याय-सिद्धान्त मुक्तावली में कहा भी है-- 
व्यापकत्वात्परापि स्यात्‌ व्याप्यत्वादपरापि च। # 

अधांत्‌ जात्यन्तर की अपेक्षा व्यापक होने से वही जाति 
५पर” कही जाती है तथा व्योप्य होने से उसी में “अपर” 
व्यवहार होता है । पर ओर अपर सामान्य को व्यापक ओर 
व्याप्य भी कहते है। इसी हिसाव से कुछ केवल व्यापक 
होते हैं जिनको ऑग्रेजी में छ)रएण 0८ग्रप5 अर्थात्‌ परतम 
जाति कहते है। वेशेषिक मत-वालों ने सत्ता को केवल व्यापक 
माना है । कुछ ऐसे हैँ. जिनको व्याप्य-वयापक कहा है| व्याप्य- 
व्यापक का दूसरा नाम परस्परा सी है। एक दृष्टि से यह 
व्यापक है ओर एक रष्टि से ब्याप्य है। इनको अंग्रेजी में 
87709)8677 (०९४८:० कहा हे । 'कुछ ऐसे हे जो केवल 
व्याप्य है। ये घटादिक हैं जो ओर किसी के व्यापक नहीं 
हो सकते । इनको अग्रेजी में 9॥78 979९065 अर्थात्‌ 
अपरतम जाति कहा है। व्याप्य-व्यापकता उन्हीं जातियों 


ननन्ी-वीण-+ 


# पृयिवात्वाथपेक्षया व्यापकत्वादधिकंदेशश)ीत्तत्वाददब्यत्वादे- परतम्‌ । 
सत्तापेक्षया व्यापत्वादल्पदेशबत्तित्वाच् द्रन्यत्वस्यापरत्वम्‌ ! ( मुक्तावली ) 
पृथिवीत्वादि की अपेक्षा व्यापक होने के कारण और बहु देशवर्ती होने के कारण 
द्रव्यत्व की परा सश्ञा है और सत्ता की अपेक्षा व्याप्य और अल्पंदेशी होने के 
कारण द्॒व्यत्व की अपरा सश्ञा है | जो जातियाँ एक ही अधिकरण में इकट्ठी रहती 
, हैं, उन्हीं का व्याप्य-ब्यापक भाव सवध होता है। 
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में लगाई जा सकती है जो वास्तव में एक दूसरे के अन्त- 
गंत हो सकती है। ये सब विचार जाति के विषय में है, 
व्यक्ति के विषय में नहीं &। नीचे के चृक्त में द्रव्य परतम 
सामान्य है; देवद्त्त, रृष्णदत्त श्रपरतम सामान्‍य हैं; और शेष 
सब पर और अपर सामान्य की परम्परा में आ जाते है । 


जाति व्यक्ति की नए शो सकती । छ' वातें ऐ जो जाति की बाधक मानी गई 
हैं। ३ उदयनाचार्य्य ने इस प्रकार वतलाई छ । 

- अ्यक्तेर्मेदस्तुल्यल सकरोंथानवस्थिति । 
रूपह्निर सबन्धी जातिवाधकसभद्दः ॥ 

(?) जो एक दी व्यक्ति ऐ, जैसे आकाश, उसमें जाति सम्भव नहीं। (२) जहाँ 
नाम में भेद ऐ किन्तु पदार्थ एक ऐ, जैसे घटत्व, कलशत्व, कुम्भत्व तीन नाम है, 
पर पदार्थ एक ऐ ऐ। (३) जएाँ दो जातियां एक दूसरे के अन्तर्गत और वहिगेत रह 
सकें। इसको सकर मिश्रण (४०5४ 6ए809 कहते ए। भूतत्व आकाश में विना 
मू्तत्व के पाया जाता है और मन में मूर्तत्व विना भूतत्व के पाया जाता दे । अन्य 
पदार्थी में भूतत्व और मूर्चत्व साथ पाया जाता दे, श्सलिये भूतत्व और मूर्तत्व जाति 
नहीं दो सकते | (४) सामान्य की सामान्यत्व जाति नहीं वन सकती, नहीं तो फिर 
इसकी भी जाति वनाने की आवश्यकता पड़ेगी और अनवस्था होगी । (५) विशेष 

_की जाति विशेषत्व नहा वन सकती, क्योंकि विशेष की जाति होना व्याघातक ऐ । 
जाति और विशेष का विरोध दे । (६) समवायत्व जाति नहीं ऐो सकती । समवाय 
एक सम्बन्ध है जो सब पदार्थों में रदता है। समवायत्र किस सम्बन्ध से समवाय 
में रहेगा ? यद भी एक प्रकार से अनवस्था में दी आ जाता है | 
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प्रोफेरी का उच्त 
परतभ सामान्य 
द्र्व्य 
गर | 
श्रोरधारों शरीर-रहित 
ह् - 
रण 
जीरवधारी निर्जीच 
जीवधारी 
न यम न रन कक 2 कर 0 ओ 
विचार शक्ति-सम्पत्न विचार शक्ति-रहित 
3 कल अल अमर आल न मन म 
विचार शक्ति-लम्पन्न 
( हे हो ) 
$॒ | है 
देवद्त्त कृष्णदत. सोमदत्त इत्यादि। 


जो गुण किसी जाति या उपजाति का मुख्य धर्म होता हे, 

अथवा जिसके द्वारा उस जाति का अन्य 

व्यावत्तक धर्म जातियों से भेद किया जाता है, उस गुण को 
व्यावत्तेक गुण कहते हैं # | 


# वेशेपिक दशेन में विशेष” नाम से एक पदार्थ माना दहै। यह नित्य पदार्थों 
६ विशेष कर परमाणुओं ) का भेद करनेवाला व्यावत्तक कहा यया हैं। यथा-- 
अत्यों निल्द्वव्यज्त्तिविशेषः परिकीर्तितः + 
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जिश्ुज में तीन भुजाओं का होना त्रिश्ुज का व्यावर्द्धक 
जशुण है। मनुष्य में चेतना शक्ति-विशिष्ट होना व्यावत्तेक झुण 
है। इस गुण को पहले तो लोग स्थिर मानते थे, किन्तु आज- 
कल के लोग इसे स्थिर नहीं समझते । उनका कहना हे 
कि जिस दृष्टि से हम पदार्थ को देखते हैं, उसी दृष्टि के अजु- 
कूल उस जाति का व्यावत्तक गुण होता है। प्राखि-शाख्र की 
दृष्टि से महुष्य का जो व्यावत्तेक धर्म है, वह तक शास्त्र को दृष्टि 
से नहीं है। परिभाषा में प्रायः व्यावर्त्तक धम्म दिए जाते हैं; किन्तु 
अक्ष यह है किजांति में रहनेवाले गुणों में से।किन को व्यावत्तेक 
गुण कहेंगे ओर किनको नही । यह कहा जाता है कि जिसके 
रहने या न रहने से जाति के स्वरूप में बाधा पड़े, वह व्यावर्तक 
गुण है। परंतु यह भी ठीक नही; वर्योकि तीन भ्ुजावाला होना 
इतना ही आवश्यक है जितना कि तीन कोनेवाला होना । इसके 
साथ यह भी प्रश्न है कि यह व्यावर्तक गुण किस प्रकार निश्चित 
किया जाता है। रेखागणित इत्यादि भें. जिनका कि विचार से 
संवन्ध है, व्यावर्चक शुण का निश्चय करने में उतनी कठिनाई 
'नहीं जितनी कि ओर जगह । व्यावर्चक गुण का निश्चय करने 
में यह परम आवश्यक बात है कि चह जाति के खब 
व्यक्तियों में पाया जाय; और इस चात का निश्चय होना कि “ 
च्यक्ति श्रमुक जाति के अन्तगंत है, तभी हो सकता है जब 
कि उस जाति के व्यावर्तक गुण मालूम हो। इसी कारण वर्गी- 
करण में ध्रायः कठिनाई पड़ती है । कोई कहते हैँ कि यहाँ पर 
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नई जाति का आरम्भ होता है; ओर कोई कहते हैं कि नहीं | 
व्यावतंक गुण जाति में बाहर से आकर नहीं मिल जाते । उप- 
जाति मे कुछ गुण विशेष होते हैं; परन्तु वे गुण ऐसे नहीं है 
जो कि दूध में शक्कर की भाँति मिला दिप्प जाते हो। उपजाति' 
के व्यावत्तक गुणों का आधार जाति के ही शुणों में 
होता है % । 
पोफेरी ने सहज गुर्णों को व्यावत्तेक गुण से मिन्न मानए 
है । उनके मतालुसार सहज गुण वे हैं जो जाति भाजत्र में पाए 
जाते हो। वे व्याव्तक धर्मो से भिन्न होते है; 
(27०७9) किन्‍्ठ॒ वे उनके फल स्वरूप है। उदाहरणार्थ, 
ु त्रिथुज का व्यावत्तेक गुण तीन भ्रुजाओं 
का होता है; किन्तु तीन कोर्णों का दो समकोणों के बराबर 
होना त्रिय्ुजो का सहज धर्म हे। यह तीन भ्रुजावाले होने के 
शुण का फल है। इस प्रकार विचार शक्ति विशिष्ट होनः 
मनुष्य का व्यावत्तक धर्म है। किन्तु उन्नतिशाली होने का धर्मे 
व्यात्तक नही । यह व्यावर्त्तक धर्म का फल है। अरस्तू के मत 
से यह सहज गुण व्यावर्तक शुण का फल-रूप नही है | सहज. 
गुण दो प्रकार के माने गए हें--एक सामान्य (९४९:व९०) 


# बहुत सी पुस्तकों में जाति, उपजाति और व्यावर्तक ग्र॒र्णों का ऐसा विवरण 
दिया जाता हैंकि मानों यह अकगणित या बीज गणित के सभी कारण हैं, 
“जाति + ज्यावतंक धर्म > उपजाति उपजाति-व्यावर्तक धर्म 5 जाति ” यह वर्णन 
म्मात्मक है| वास्तव में ये झ्रुण जोडे या घटाए नहीं जा सकते । 


( १०७ ) 


और दूसरे विशेष (99९०६०) | सामान्य सहज गुण वह है जो- 
उस जाति में उसकी व्यापक जाति से प्राप्त होते हैं। ये गुण 
उस जाति के अतिरिक्त ओर जातियों मे, जो कि उस जाति के 
साथ एक व्यापक जावि की उपजातियाँ होती हैं, व्चेमान- 
रहते है। उदाहरणार्थ, भूख लगना सामान्य सहज गुण है 
क्यांकि यह गुण मनुष्यों के अतिरिक्त ओर जातियाँ में भी पाया 
जाता है। 

विशेष सहज गुण वह होता है जो एक जाति के अतिरिक्त 
ओर किसी जाति में न पाया जाता द्ो। उन्नतिशाली होने कह” 

गुण सिफे मनुष्य में ही पाया जाता है। इसको 
विशेष सहज गुण विशेष सहज गुण कहेगे। यह तो ऊपर बताया: 
जा चुका है कि इस वात का निश्चय करना वहुत 

ही कठिन है कि कौन व्यावर्तक गुण है और कोन सहज गुण 
है। सहज गुणों का आधार जाति के विचार में वर्तमान रहता- 
है। किन्तु फिर यही प्रश्न उठता है कि जाति के विचार में कौन से 
गुण समझे जायेगे ओर कौन उसके आधार पर समझे जायेंगे |- 
ओपाधिक गुणों का आधार जाति के विचार में नही रहता; 
लेकिन व्यक्ति के विचार से वाहर भी नहीं कहा जा सकता। 
ओर जो अवियोज्य औपाधिक गुण हैं, उनका भी आधार: 
जाति में ही कहा जायगा। 

ओपाधिक ( 30००११९४४४) वह गुण है जिसका होना नः 
होना वरावर हे; अर्थात्‌ जिसके अभाव वा अस्तित्व से 


( एऐंण्म ) 


आर ओर गुणों में कुछ अन्तर नहों पड़ता। मनुष्य का 
हा काला होना या किसी देश में जन्म लेना उसके 
आपाधिक गुण तर नहीं न्‍" 
मजुष्यत्व में अंतर नहीं डालता। ओपाधिक 
“गुण (8०००१९४४७) व्यक्ति और जाति दोनों ही के हो सकते 
हैं; किन्तु व्यावर्तक ओर सहज गुण केंवचल जातियों 
के ही होते हैं । जो जातीय ओपाधिक गुण हैं, उन में 
और सहज शगुर्णों में, अरस्तू के मत से, कुछ भी अन्तर 
-नही है । वास्तव में यदि कोई अन्तर है तो यही कि सहज 
गुणों का सम्बन्ध व्यावर्तक धर्मों के साथ प्रकट है ओर 
ओपाधिक धर्मों का उनके साथ सस्बन्ध प्रकट नहीं। किन्तु 
“विज्ञान के विस्तार से आशा है कि यह संबंध भी दिखाई पड़ने 
लगेगा, ओर फिर जादीय उपाधि ओर सहज गुण में फोई 
अंतर न रहेगा। यह अंतर हमारे अज्ञान का द्योतक है । व्यक्ति 
के ओपाधिक गुणों में कुछ अवियोज्य ( 95०0००४४०० ) और 
कुछ वियोज्य (3९9०:००१९) हैं। मनुष्य का जन्म-स्थान, उसके 
- माता-पिता ये सब अवियोज्य हैं। मनुष्य की पोशाक, उसका 
खड़ा होना, बैठना ये सब वियोज्य है। इसमें यह विचार- 
णीय है कि व्यक्ति के भी कोई औपाधिक गुण हो सकते हैं: 
अथवा नही । किसी मछुप्य का कवि होना मनुष्य जाति के 
लिये अनावश्यक है, किंतु उस व्यक्ति के लिये अनावश्यक नही। 
जो लोग उस व्यक्ति को पूर्णतया जानते हैं, उनके लिये उस 
“सजुष्य का कविता करना अनावश्यक नही। मलुष्य की व्यक्तिता 


( ९०४ ) 


में उसके सव गुण शामिल हैं ओर वह गुण उस व्यक्ति में कारण-- 
रहित नही है। उस व्यक्ति का पूर्ण इतिहास, उसकी शिक्षा, 
पूर्वजों से प्राप्त परम्परा,, धर्मे, समाज, मित्र, जलवायु सभी 
उसके विशेष गुणों की व्याख्या करने में सहायक होगे। जिस 
प्रकार व्यावर्तक धर्म जाति का जातित्व बनाते हैं, उसी 
प्रकार व्यक्ति के ओपाधिक घम उसकी विशेषता वताकर व्यक्ति 
का व्यक्तित्व वनाते हैं। जब ये गुण उस व्यक्ति का व्यक्तित्व 
चनाते है, तव फिर ये किस प्रकार श्रनावश्यक कहे जा सकते 
हैं? यह विवेचना विशेष कर व्यक्ति के अवियोज्य ओपाधिक 
धर्मों में प्रयुक्त होती है; किठु वियोज्य ओपाधिक धर्मो में भी 
बहुत अंशो में प्रयुक्त होती है । किसी व्यक्ति का नाम वियोज्य 
श्रौपाधिक धर्म माना गया है, क्रितु वह नाम भी, यद्यपि वह 
बदला जा सकता है, उसकी व्यक्तिता में योग देता है। 

जाति के ओपाधिक गुणो के बारे मे बस इतना ही कहा 
जा सकता है कि अवियोज्य ओओोपाधिक धर्मों ओर सहज धर्मो- 
में विशेष अंतर नही है | अंतर केवल इतना ही है कि सहज 
गुणों का व्यावर्तक धर्मो से स्पष्ट संबंध है; किंतु जाति के अवि- 
योज्य शओरोपाधिक गुणा का व्यावर्तक गुणों से संबंध तो है, 
किंतु वह स्पष्ट नही है । जाति के वियोज्य व्यावर्तक धर्म भी 
उस जाति के लिये श्रनावश्यक हो, कितु थे जाति की 
किसी उपजाति के व्यावर्तक गुण ही सकते हैँ | जाति की दृष्टि 
से वद्द अनावश्यक संवंध-रहित हो, कितु उपजाति के संबंध 


( ११० ) 


“से अ्रनावश्यक न होगे। इतना अवश्य ध्यान रहे कि बहुत सी 
'उपजातियाँ अपनी जाति मे सहज रूप से विभाग को प्राप्त 
होती हैं ओर बहुत सी कृत्रिम रूप से। कहीं पर तो यह औपा- 
धिक धर्म सहज उपजातियाँ के विभाजक होंगे और कही पर 
कृत्रिम के; किंतु दोनों ही अवस्थाओं में वे उनके आधार पर 
विभाजित उपजातियों के व्यावर्तक गुण होंगे। 
ऊपर की विवेचना से यह समझ लिया जाय कि सहज 
गुण ओर ओपाधिक शुर्णी का भेद्‌ तथा ही है। सिन्न भिन्न द्टियाँ 
से दोनों ही आवश्यक हैं। जो गुण जाति के लियेऔपाधिक हैं, 
थे उपजाति वा व्यक्ति के लिये सहज वा व्यावर्तक धर्म हैं। 
परंतु उपजाति के धर्म को जाति का धर्म मान लेना भूल हो गा। 
हमको अज्ञमान से यह देखना पड़ता है कि कौच किसका व्या- 
पक है; किसका कोन मुख्य धर्म है, और कौन अमुख्य है;किस- 
को हम अपने अजुमाव का आधार वना सकते हैं. और किसको 
नहीं । इस हिसाब से इन चाच्य धर्मों का शान अनुमान में 
बहुत सहायक होता है। धूएँ फो हम अपि का धर्म नही बता 
सकते। आदुन्‍्धन ( गीले इंधन ) के संयोग से ही धूओं होता 
है। धूश्ों आग का श्रोपाधिक गुण है। अशनिसे घूम का अनुमान 
नही हो सकता, पर धूम से अ्रश्नि का अजुमान हो सकता है। 
अब यह देखना है कि इन पर वाच्य धर्मों की संख्या कहाँ 
पूर्ण होती है। श्र्थात्‌ उद्देश्य और विधेय पद के इन संबंधी 
के अतिरिक्त और संबंध हो सकते है या नहीं । 


( १११ ) 


पूर्वांपर, काय्ये-कारण, सहचार, तादात्म्य आदि अनेक 
संबंध हैँ, कितु इन सब संबंधों का तार्किक वाक्य में आना बहुत 
कठिन है। यहाँ पर तार्किक वाक्य में जो सम्भव संबंध हे, 
उन्ही की विचेचना की जाती है। इसलिये संबंधों को वास्तव 
संज्या फे ऊपर वाच्य धर्मो की पूणुता म॑ शंका उठाना ठीक 
नहीं । ऊपर के बताए हुए संबंधों में से तादात्म्य संबंध 
ऐसा है जो तार्किक वाक्य में सम्सव है; किंतु प्रोफेरी के 
चाच्य धर्मो में नही पाया जाता। श्ररस्तू फे घाउय धर्मों पर 
यह विचार प्रयुक्त नहीं हो सकता; फ्यांकि उसने लक्षण को 
एक वाघ्य-धर्म माना है । 


पॉचवें अध्याय पर अभ्यासाथ ग्रइन 


(१ ) वाच्य घममं वा अभिधेय किसको कहते हैं ? 
भरस्तू और प्रेफिरी दोनों के मत से वाच्य धमें गिनाइए । 
(२ ) नतलाइए कि निम्नलिखित वाक्यों में कोन सा संबंध प्रयुक्त दे-- 
मनुप्य भी जानवर हे । 
मनुष्य मरणशील है । 
घोड़ा सुमदार जानवर है । 
फटे हुए सुरवाले जानवर जुगाली किया करते दे । 
हरिइचद्र बडे सत्य-परायण थे । 
वह मनुष्य काला दे | 
वह मनुप्य छत पर खडा है । 
अनुष्य ऐसा जानवर हें जो [लिख पढ़ सकता है। 


( ११२ ) 


विष्णुशर्मा का जन्म प्रयाग में हुआ था । 
देवदल मिथिला का रहनेवाला है । 

(३ )नयाय दर्शन के अनुकूल जाति की परिभाषा बतलाइए। वेशेषिक- 
दर्शन में जाति के लिये क्या शब्द आया है 

(४) नीचे लिखे हुए शब्दों से आप क्या समझते हैं ? उदाहरण सद्दित 


उत्तर दीजिए । 
'परतम जाति, अपरतम जाति, ववियोज्य, ओपाधिक गुण, जातीय 


सहज ग्रुण। 
(५ ) व्यावर्तक गण, सहज ग्रण और ओपाधिक ग्रुण का अंतर बतलाते 
हुए इस विषय में अपना मत प्रकट कीजिए कि यह भेद कहों तक 


युक्तियुक्त है । 


| डठा भ्रध्याय 


यदाथे वा संज्ञाएँ ( ००४४४४०१७७ ) 


संज्ञाएं भी चाच्य धर्मों की भाँति विधेय पद से संबंध 
रखती हैं । चाउ्य धर्मों के विवरण में उद्देश्य और विधेय के 
हल संबंध को संशाएँ स्थिर कौ जाती है; किंतु 
किनको कहंते हैं 'ैयेगोरीज़' थे है, जो उद्देश्य के संभावित 

* विधेयां को संशाएँ बतलातीं है, अर्थात्‌ यह 

बतलाती हैं कि किसी सत्‌ पदार्थ के विषय में कितने प्रकार की बातें 
कही जा सकती हैं | घाउय धर्म वाक्य में ही हो सकते है; फिंतु 
छश्ाएँ पदों के चिषय में भी निश्चित की जा सकती हैं। कुछ लोग 
अरस्तू की प्रतिपादित संशाओं को घाघ्तविक पदार्थों की संशाएँ 
वा परतम सामान्य मानते हैं। इन लोगों के मत से ये सत्ता के 
विभाग हैं। कुछ लोग इनको केवल नामों के विभाग मानते हैं 
ओर कुछ लोग विचार की संज्ञाएँ मानते हैं। कान्ट इनको शान 
के ढाँचे मानता हे। इन्हीं के द्वारा ज्लवान निश्चित रूप प्राप्त 
करता है। भिन्न भिन्न दृष्टियों से लोगों ने संशाओं की नामा- 
वली दी है। वास्तव में विचार ओर सत्ता की पृथकता होना 
कठिन है । तार्किक और तात्विक दृष्टि में सेद नही होना चाहिए। 


महर्षि कणाद ने छुः पदार्थ माने है। वे यह हें--(१) द्रव्य, « 
द्च 


( ११४ ) 


(२) गुण, (३) कर्म, (७४) सामान्य (५) विशेष ओर 
अदरक (६) समवाय। पीछे के आचार्यो ने अभाव नाम 
के माने हुए का एक खातवाँ पदार्थे ओर माना है। इस 

दाथ प्रकार सात पदार्थ हुए--्वव्य, गुण, कर्म, 
सामान्य विशेष, समवाय, ओर अभाव । इनमें से द्रव्य, 
गुण ओर कम का सत्ता से विशेष वा अव्यवहित संबंध है; 
ओरों का संबंध व्ययहित है। इनमें से पहले तीन पदायें 
तात्विक वां सत्ता सवंधी कहे जाये ओर बाकी तार्किक वा 
विचार संबंधी कहे जायें, तो अज्ञुपयुक्त न होगा । अमाव 
के लिये प्रश्ष यह है कि यह पदार्थ माना जाय या नहों। 
यहॉ पर संक्षेप में इतना ही फहना आवश्यक होगा कि 
अमसाव विलकुल शल्य नहीं हे। असाव में भाव लगा हुआ 
है। अभाव किसी आकांक्षा की पूर्ति न होने का द्योतक होने से 
पक प्रकार का ज्ञान है। अतः इसको पदएथों मे ांन मिलना 
आअलुचित नही है।इसके साथ यह अवश्य ध्यान रहे कि प्रधानता 
भाव ही की है। जिस वस्तु का भाव होता है, उसी का अभाव 
भी होता है, जिस का साव नही, उसका अभाव भी नही। न्‍्याय- 

-दर्शन में सी भाव का प्रमेयत्व खीकार किया गया है। निशान 
लगे हुए कपड़ो से विचा निशानवाले कपड़ों को अलग कर सकते 
हैं। यदि अभाव प्रत्यक्ष होनेवाला न होता, तो बिना निशान 
के कपड़े को किस प्रकार अतग कर सकते ? इसमें थो भाव 
ही की प्राधानता है। जहाँ भाव को स्व॒तन्त्र सत्ता मानी 


ः 


( र१४ ) 
गई है, चहोँ यह भी माना गया है कि अभाव का प्रत्यक्ध 
उसके प्रतियोगी (घटामाव का प्रतियोगी घट है ) की सठति के 
सहारे होता है। अभाव को अधिकरण (पृयिव्ी आदि, जहाँ 


कोई वस्तु रहतो हो ) से भिन्‍तर माना है। श्रधिकरण ओर 
श्रभाव का सम्बन्ध विशेषता का है। हमारा सम्बन्ध घट के 


अभाव से संयुक्त विशेषणता का है। अरस्तू ने दूस संजशाएँ & 
सानी हैं, जो इस प्रकार हैं-- 
अरस्तू की मानी हुई संज्ञाएँ 


२ द्रव्य (5798(97८८) ६ काल (पपण्८) 

२ परिमाण ( (0082०90४9) ७ स्थिति (9४७४०) 
३ गुण ((209॥09) ८ अवस्था (5£8/९) 

४ संवंध ( 7२०६६४०४ ) & कर्म (8०0०४) 

9५ देश ( ?8०० ) १० भोग वा नेप्कर्म 


(98580: $970#67म2) 
कोई वाक्य ले लिया जाय, उसमें इनके दो, चार, छुः उदा- 


हरण मिन् जायँंगे। “आज झुबह आउठ बजे दो गरोव विद्यार्थी 


# कणाद के भर भरस्तू के माने हुए पदार्थों में द्रव्य, ग्रुण, कर्म ये तीन 
सश्चाएँ देखने में तो एक सी मालठ्म होती दे किंतु अर में भेद है। कर्म में नैष्कत वा 
ओग मी झामिल है। नैष्कर्म अभाव के भी अन्तर्गत दो सकता है। कणाद ने परि- 
माण को सुण में रक्या है। युसेप के कई आचारयों ने गुण की व्याख्या परिमाण के 
शब्दों में की है ओर कई ने परिमाण की व्याख्या गुण में की है। गुण को ही प्रधा- 
जता देना ओष्ठ ह। देश और काछ का कगाद ने द्रव्य माना है। सवध को 
कणाद ने अलग स्थान नहीं दिया है। समवाय एक प्रकार का सवध है । परत्व 
और अपरत्व जो कि ग॒ण में रकखे गए हैं, मरस्तू के हिसाव से सर्वेध में आदेंगे । 


पं 


( ११६ ) 


जो कि एक दूसरे के पड़ोसी थे, एक अमीर आदमी के घर 
पर खड़े हुए दीनता से सेर भर अन्न की भीख माँग रहे थे; 
लेकिन अमीर आदमी के यहाँ भीख के स्थान में गालियाँ सुननी 
पड़ी ।” ऊपर के वाज़््य में प्रायः सभी संज्ाएँ आ गई हैं। 
पहला पद्‌ काल की खंज्ञा में श्रावेगा; “गरीब” शुण की संशा 
में आवेगा, “विद्यार्थी” द्रव्य है, “एक दूसरे के पड़ोसी थे” 
संबन्ध है; “घर” देश है; “खड़े हुए” स्थिति है; “दीनता से” 
अवस्था की संज्ा में आवेगा, “सेर भर” परिमाण है, “भीस 
माँग रहे थे” क्रिया है; ओर “गालियाँ खुननी पड़ी” भोग है। बहुत 
लोगो ने अरस्तू की संशाओं की पूर्णता में संदेह किया है। कुछ 
खोगों का यह भी कहना है कि इनमें पुनरुक्ति हो गई है; जैसे 
स्थिति ओर अवस्था में अधिक भेद नही है। स्टोइक (9६0]05) 
लोगों ने इन संशाओं को चार संशाओं में संक्षिप्त कर दिया हे। 
वेये हें--( १) द्रव्य ( 97098४०।प४ ), (२) सहज गुण 
(?:०9००४४) (यह आवश्यक गुण है), (३) गुण ( (2०४09) 
( अनावश्यक वा पिशेषण जो समस्त जाति में न पाए 
जायें ) ओर सस्बन्ध ( २०]४४०४ ) । गुण के ऐसे दो भेद्‌ 
करने की आवश्यकता न थी। गुण में ही दोनों तरह के गुण 
ग'ऋआ जाते, क्रिया रखना आवश्यक था। 


मिल साहब ने अरस्तू की इस नामावली के चिषय में 
लिखा है--..0० 92ए6४९०३०४8 0 35 ९]938450807 


( (९१७ ) 


8धव९ (00 067शांग्प5 ६0 इध्युपाएल, ध्याद 

अरस्तू की संज्ञाओ 
पर मिल साहव 
के विचार दाद, 8 ग्रांधपा6 फडद्ा।728007,..«««« 
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8096 09]8४०४ 87४९ ध्ववथ्तद छादें 
०6758 ;९७९४६९९ 5९ए९४४) (68. पघगत6€7 ताहशिशा 
प्र८४0५3, ॥0 75 47९ 9 809]50% 0 8779]5 7६0 7९॥$ 
पृप्ल्‍रतःप्र9९१5, पै075९5 धगप ए90ग्राढ5,.. 7 07 75- 
६970९ ९०6 ४04 22 &» ए८७7ए ००077976€६४5४ए९ ४९ 
0 6 ग्रधाप्ए6 0 इहाॉग079, जा।एा ए०पो6व धडएी प्रदेट 
2९००४ 98859ए7!7ए7 2ग्रव 70९4) 57078007 7077 शा: 
९०९९० ए. 
परखय॑ मिल सपहव का विभाग भी इसी प्रकार की समालोचना 
का विषय वन गया है। मिल साहव ने सत्‌ पदार्थों के चार 
विभाग किए हैं--(१) भाव और संज्ञा को अवस्थाएँ; (२) इनका 
अउछसव करनेवाला मन, (३) शरीर तथा दुसरे बाह्य पदार्थ 
जिनसे भावों का उद्य होता है; ओर (४) इन भावों के सारश्य 
और भेद्‌ तथा इतका सहचार और आउजुपूर्ची । 
जर्मन तत्ववेत्ता कान्ट ने तार्किक चाक्यों का विश्लेषण कर 
चारह पदार्थ माने है। कुल ज्ञान तारिक वाक्यों के रूप में आ 
सकता है; ओर चूँकि वारह तार्किक वाक्य 
हे संभव है, इसलिये वारह ही संजशाएँ हो सकती 
है। ये संजशञाएंँ विचार के साँचों की भाँति 
हैँ। जब तक कोई विचार इन साँचो के भीतर होकर न जाय, 


कान्ट की मानी 


सज्ञा 


6्ग्प 
०१७ 


( रेशम ) 
तब तक उसका खरुप स्पष्ट नहीं हो सकता। अ्रस्तूकी संशाएँ 
चने बनाए या गढ़े हुए विचारों की संशाएँ है । कार्ट की संशाएँ: 
विचार की क्रिया की संझ्ञाएँ हैं। कांट ने ज्ञान की उत्पत्ति 
की विवेचना करते हुए इन संजशञाओं को पाया है; ओर अरस्तू 
ने उनकी उत्पत्ति की ओर ध्यान न देकर बने बनाए ज्ञान की 
संशाएँ स्थापित की हैं । बारह प्रकार के तार्किक वाक्य ओर 


उनसे निकली हुई संज्ञाएँ इस प्रकार है-- 
परिमाण ( व्याप्ति ) ह 
तार्किक वाक्य संज्ञाएँ 
१ व्यक्तिबाचक (9])8787) एकता (ए५9409) 


र्‌ अपूर्ण व्याध्तिवाले (2४7९४087).... श्रनेकता (?]072॥:9) 
ड्डे पूर व्याधिवाले (एआ]ए९४४०)) पूर्णता (88/270]759) 
गुण ( भावाभाव ) 
तार्किक वाक्य संज्ञाएँ 
१ भावात्मक (७ 7978096) भाव वा वास्तविकता (7१९०१ (9) 
२ श्रभावात्मक ( '९९४०६४९८ ) श्रभाव ( 7२९८४०४/।.०४ ) 


३ अनिश्चयात्मक परमितता वा संकोच 
([70९979६९) (॥.777804079) 
सम्बन्ध (+68४॥0॥)) 
ताकिक वाक्य / संक्ञाएँ 
१ साधारण वा निरत्तेप (028६20:708]) द्वव्य (879508708) 
२. अभ्युपगत वा काल्पनिक कार्य्य-कारणता 
( छज+ए०४€८८४) ) ((०४75४४]09) 


३ वैकल्पिक ()8परमए7२७) अन्‍्योन्याश्रयता (९ ९०७०४०लज) 


( रै१& ) 
प्रकारता (४०00०॥४४) 


तार्किक वाक्य संशाएँ 
१ संदेहात्मक वा संभावनात्मक संभावना 
( ?:7079]6फछा८४० ) (?९०५५॥०॥]7५) 
२ वर्सुनात्मक ( 355९7707१0 ) सत्ता ( एद्रांडा८४०९ » 


३ निम्चयात्मक (]२९९०९८४४४:०) श्रवश्यंभाचिता (१९०९८5५।४४) 

संशाओं की यह नामावली बहुत से आचारय्यों की जएडना- 
त्मक समालोचना का विपय बन घुकी है। यह नामावली न 
तो पूर्ण ही है और न पुनरक्ति दोप से रहित ही है। सत्ता ओर 
वास्तविकता में विशेष भेद नहीं। वास्तव में बारह की संख्या 
को पूर्ण करने के लिये घूम फिरकर वे ही नाम आ गए है। 
बहुत सी जगह यह भी नहीं समझ में आता कि अमुक तार्किक 
घाका से अमुक खंजशा किस प्रकार निकली--अ्रनिश्चयात्मक 
वाक्य से संकोच वा परमितता की संजशा केसे निकल सकती 
है। इस परमितता की संजा के लिये ही एक अआचार्य्य ने कद 
है कि यह एक प्रकार की भूठी खिडकी (9५]5९ 7009) है। 
जैसे कहीं पर वास्वच में दरवाजा या खिड़की न हो, लेकिन 
जवाब के लिये एक दरवाजा रा खींच देते है, उसी प्रकार यह्‌ 
परमितता की संशा भी बना दी गई है । 

कांट ने जिस आधार पर यह नामावली रची है, वह आधार 
ही ठीक नहीं है। यह विभाग केवल मानसिक है। धास्तविक 


( ९२० ) 


चाक्यों का विभाग वही है जो पहले कहा गया है । वास्तविक 
वाक्यो में इन विभागों का योग रहता है। इसी कारण इनके आ- 
धार पर बनी हुई संशाएँ एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं रह सकतोीं। 
वास्तव में कोई तार्किक वाक्य केवल निषेधात्मक नही हो सकता। 
वह साधारण वा निरपेक्ष (090०८४०:१००] ) होगा, या संदेहात्मक 
होगा। फिर वह या तो पूर्ण व्याप्तिवाला होगा ओर था अंश 
व्याप्तिवाला होगा। तार्किक वाकयों का यह विभाग पूर्णे भी नहीं 
है। खयं कांट ने भी दो एक और तरह के तार्किक वाक्य माने 
हैँ.। तार्किक वाक्‍्यें का यह वर्गीकरण जितना दूषित है, उतनी 
ही उसके आधार पर बनी हुई संशाओं की नामावली भो है । 
इन संशाओं की नामावली यद्यपि दूषित है, किन्तु इनके द्वारा 
युरोपीय दार्शनिक इतिहास ने सचाई की ओर पलटा खाया 
है । इनके मानने से मनुष्य का मन वा अन्तःकरण ज्ञान का 
केवल निष्क्रिय पात्र नही रहा, वरन्‌ शान भें व्यवस्था स्थापित 
करनेवाला माना जाने लगा | जैसा कि आगे दिखाया जायगा, 
कारणता की संज्ञा का अजुभव-जन्य होना सिद्ध करना कठिन 
है। एकता, काय्ये, कारणादि भाव अजुभव और शअ्रज्ुमान के 
आधार हैं, न कि उनके फल। इस बात को ओर उस समय के 
तात्विक संसार का ध्याना पहले पहल कान्‍्ट ने ही आकर्षित 
किया था| इसी प्रकार हेगल ने भी अपनी संक्ञाएँ निश्चित की 
हैं; किन्तु वास्तव में बात यह है कि सत्ता और विर्चार की 
संशादँ बनाना बहुत कठिन है। एक संशा दूसरी संज्ञा से लगी 


( १२१ ) 


हुई है। द्रव्य और गुण ये दो ही घुख्य संशाएँ हैं । यदि द्रव्य, 
गुण, परिमाण, कम और संबन्ध को संज्ाएँ मान ले, तो ऊपर 
की वर्शित सब संशाएँ इनके अन्तगत हो-जायँंगी । 


छठे अध्याय पर अभ्यासाथे प्रश्न 


(१ ) संज्ञाएँ किनके कहते हैं ? संज्ञाओं तथा वाच्यधर्मो में अन्तर 
बतलाइए । 

(२) भरस्तू ने कितनी संज्ञाएँ मानी हैं ? अरस्तू की संज्ञाओं की 
'विवेचना कौजिए । 

(३) कणाद ने कितने पदाथ माने हैं ? अभाव फो पदार्थ मानना कहो 
तक ठीक है 

(४) अरस्तू ओर कणाद के माने हुए पदार्थों की तुलना करे । 

(५) काण्ट ने कितनी संज्ञाएँ मानी हैं ? उनका क्या आधार है £ 
“विवेचनापूण उत्तर दीजिये । 

(६) नीचे लिखे पदों में बतलाइए कि कोन पद अरस्तू की किस संज्ञा 
के भेतगत है-- 

है घोड़ा, जीवन, थोड़ा, बेठना, सोना, नदी तटपर, शाम के चार बजे, 

डॉफता हुआ, भींगवा, कमजोरी । 


सातवों अध्याय 


विभाग और वर्गीकरण विभाग 


किसी जाति को छोटी जातियों में बाँद देने की क्रिया को 

विभाग कहते हैं । जिसका विभाग करते हैं, उसको विभाज्य 

.. ... कहते हैं; और विभाग क्रिया द्वारा जो उप 

विभाग ओर विभाग- _ततियाँ बन जाती है, उनको हम विभाग-फल 

सबधा अन्यरनब्दा 

कोंव्याख्या. उहेगे। जिस शुण-सेद के आधार पर विभाग 

किया जाता है, उसको विभाग-मूल, अथवा 

व्यावर्तक कहेंगे । विभाग सम्बन्धिनी भूलों से बचने के लिये 
विभाग के कुछ नियम बनाए गए है, जो इस प्रकार है-- 


(१२) विभाग में एक ही विसाग-सूल से काम लेना चाहिप्प। 
इस नियम करा पालन करने से विभाग में जो दोष आ जाता 
है, उसको संकर वा मिश्चवित विभाग (07055 
विभाग के नियम ])५4990०7 ) कहते हैं। इसमें एक जाति के 
व्यक्ति दूसरी जाति मे पहुँच जाते हैं। इस प्रकार के विभाग 
में जातियों की स्पष्ट सीमा नही रहती। यदि एक दर्ज के विद्या- 
थियो का विभाग इस प्रकार कर--हिन्दू, घुसलमान, क्रिकेट 
स्वेलनेवाले ओर क्रिकेट न खेलनेचाले, तो यह विमाग दोष- 
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पूर्ण होगा। इसमें दो विभाग-सूल काम में लांए गए हैं। एक 
विभाग-सूल धर्म का है, दूसरा विभाग-सूल क्रिकेट खेलने के 
गुण का है। 


| फिकेट शक अधि | जे लक 8 शै, थे 


दो विभाग-मूलों के प्रयोग से मुसलमानों में क्रिकेट खेलने- 
वाले और क्रिकेट न खेलनेवाले दोनों ही आ जाते है; ओर इसी' 
प्रकार हिन्दुओं में भी दोनों आ जाते हैं। उधर क्रिकेट खेलने- 
चालों में हिन्दू ओर मुसलमान दोनों दी आ जाते हैं. । 

(२) विभाग-फल के रुप में प्राप्त होनेवाली उपजातियों को 
एक दूसरी से बाहर रहना चाहिए; अर्थात्‌ दुक जाति के भीतर" 
दुसरी जाति के व्यक्तियों के आने की संभावना न रहे। यदि 
मनुष्यों का विभाग मूर्खो ओर घू्तों में किया जाय, तो बहुत 
से मू्खों की धूतोंचालो सक्घा में जाने की संभावना रहेगी, और 
बहुत ॒से धूततों का मूर्खो के चर्ग में सम्मिलित हो जाना सम्भव 
है। यह दोष प्रायः दो विभाग-सूलो को काम में लाने से आ' 
जाता है, किन्तु कभी कभी खतंत्र रीति से भी-प्रायः चिभाज्य के 
अंगो या विषयों आदि का सप्तुच्ित शान न होने के कारण--प्राप्त 
हो जाता है। यदि हम पुस्तकों का विभाग इस प्रकार करें-- 

















( रशछ ) 
पुस्तक 
५ है| 
गणित 
बीज गणित 





भाषा विज्ञान 
अर्थ शास्त्र 


तो इस विभाग में गणित की संज्ञा में वीज गणित की सब 
पुस्तक आ जापेंगी । | 
(३) विभाग-फल के रूप में प्राप्त जातियों का योग विभाज्य 
- के बरावर होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि चाहे जिस 
आधार पर विभाग किया जाय, विभाग पूर्ण होना चाहिए। 
खब उपजातियाँ आ जानी चाहिएँ , ओर किसी ऐसी उपजाति 
का समावेश न हो जाय जो कि विभाज्य के अन्तर्गत न हो । 
ऊपर की तीनों बातों का पालन बिना विषय-शान के बहुत 
कठिन है। विभाग के विषय में कोरे आकारवाद से काम नही 
चलता। आकारवादियों ने विभाग को आकारिक बनाने का 
प्रयलल किया है; किंतु बह यत्न सफल नहीं हुआ | 
द्विवगोशित विभाग (०/५श७07 |2॥ 0।0007079) 
विभाग की इन भूलो से ब्चने के लिये एक उपाय सोचा 
गया है। इस रीति के अनुकूल विभागों में सदा दो ही वर्ग किए 
जातेहें। ये दोनों वर्ग एक दूसरे के व्याघातक होते हैं, इसलिये 
इसके द्वारा ऊपर कहे हुए तीनो नियमों का पालन हो जाता 
“है। इस प्रकार के विभाग में कोई विभाग-सूल ले लिया जाता 
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है और दो वर्ग कर दिए्ट जाते हैं । एक वर्ग में तदुगुण विशिष्ट: 
व्यक्तियाँ रकजी जाती हैं ओर दुसरे में वे व्यक्तियाँ, जो उस 
श॒ण से शत्य होती हैं। प्रोफेरी का घृत्ष इसी प्रकार के विभाग का 
फल है।इस प्रकार के विभाग के और भी उदाहरण दिए जाते हैं। 














मनुष्य 
ैि 
/ 5४ ६... हे 
एशिया के रहनेवाले एशिया के न रहनेवाले 
(यदि कोई हो) 
जी 22232 5-5४: न 
भारतवासी भारत के न रहनेवाले- 
2 * (थदि कोई हो ) 
हट जज“ से | 
चंगाली बस के न रहनेवाले 
(यदि कोई हो). 
ता लत ++स-ललतसत+ “5 
कावि 
(यदि कोई ऐसे हो) 


इस प्रकार के विभाग में निम्न-लिखित दोप है---- 
(१) दो व्याप्यों या उपजातियी में से एक का शान तो होता 
कि है, ओर दूसरी जाति, जो प्रायः पहली की 
36 88 अपेक्षा बड़ी होती है, अजशात रहती है। 
(२) दूसरी उपजाति मे पहली जाति को 
छोड़कर प्रायः सव रंसार आ जाता हे फोर उसमें ऐसी 


( १२६ ) 


'जातियाँ भी आ सकती हैं जो व्यापक जाति के अन्तर्गत 
नही हो सकती । (३) व्यापक जाति को एक सी व्याप्य 
जजातियाँ में से किसो एक को अनुचित प्रधानता मिल जाती 
है। ऊपर दिए हुए विभाग में एशियावालों को ओर सब 
मनुष्यों से प्रधानता मिल जातो है । (४) इस प्रकार के विभाग 
म॑ उपजातियों के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं होता ।॥ 
(५ ) जब तक विभाग-मूल का ठीक ठीक चुनाव न हो, तब 
त्तक इस विभाग की सफलता असम्भव है; ओर बिना विषय- 
ज्ञान के विभाग-सूल का ठीक चुनाव नही हो लकता। यदि 
कोई मनुष्य का विभांग जराथुज ओर अजरायुज में कर दे, तो 
चह अवश्य हास्यास्पद्‌ बन जायगा। इसी प्रकार यदि कोई 
मलुष्यों का विभाग पूँछबालों ओर बिना पूँछवालों में कर दे, तो 
आकारवादियों के अतिरिक्त ओर कोई इस विभाग की सरा- 
हना न करेंगे। यदि कोई खत्ता का विभाग करते हुए इतनी 
छलॉाँग मारे कि सत्ता के दो विभाग करे--चनस्पति शाखज्ञ 
ओर अवनस्पति शाखशञ; अथवा जाववरों का विभाग--कविता 
करनेवाले ओर कविता न करनेवाले, तो उस विभांग करनेवाले 
की भी पूर्व-चर्णित विभाग करनेवाले की सी दशा होगी । 
इन दोषों से धचने के लिये निम्न-लिखित दो और नियमों 
का पालन आवश्यक है-- 
(४) विभाग-सूल न तो ऐसा होना चाहिए जो विभाज्य 
जा व्यापक जातियों के सब व्यक्तियों में पाया जाता हो, 


( है२७ ) 


ओऔर न ऐसा हो जो किसी व्यक्ति में भीन पाया जाय। 

(७) विभाग ऋमशः होना चाहिए; अर्थात्‌ व्यापक जातियों 
में बहुत दूर का सम्बन्ध न हो । 

विभाग का विषय वहुत कठिन है ओर इसमें बड़ो साच- 
धानी से काम लेना पड़ता है। विभाग करने में लोग विरोधी 
(९७०४४४:५) ओर भिन्न वा विविक्त (0[50[0८0) का भेद भूल 
कर विरोधी फे अन्तर्गत ही भिन्‍न को भी कर देते हूँ । विविक्त 
या भिन्न (0557०७) श्रेणीवद्ध तो हो जाते है, किन्तु उनका 
विभाग नहीं हो सकता; धेणीवद्ध पदार्थों मं ऊपर फी श्रणी 
में नीचे की श्रेणी झा जाती है। आध्यात्मिक क्रिया फे विचा- 
रात्मक ओर व्यवहारात्मक दो विभाग किए जाते हैं; किंतु 
ये दोनों क्रियाएँ एक दूसरो को विरोधिनी नहों हैं। ये दोनों 
क्रियाएँ एक दूसारो के ऊपर आश्रित हूँ। इस बात को विशेष 
व्याख्या क्रोची (५:०८८) की “लाजिक” (तक शास्त्र) में अच्छी 
तरह से को गई है। कभी फभी लोग निशेषाधात्मक शब्द को 
भावात्मक बना लेते हँ। अधर्मी का अर्थ फेवल यही नहीं हैक्ति 
चह धम्मे की बातों से उदासीन हो,चरन्‌ फद पूर्ण ग्रन्यायी और 
डुरात्मा भी हो। अमित्र का अर्थ शत्रु दी लिया जाता है; उदा- 
सीन लोगों फो अम्रित्र को सया नहीं दो जाती । विभाग 
करते हुए इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है । 

तार्किक विभाग को वहुत से लोग भौतिक चा अंशाश्रित 
(77प०३] 00[ए909) और आध्यात्मिक गुणाश्रित विभाग 


( शए्श्ट् ) 
(४४६४४०४ए४८४। 0[एंञ्ञ०४) के साथ मिला देते हैं । तार्किक: 
.. .... विभाग जातियाँ के विभाग को कहते हैं। 
जीतिक विभाग. भौतिक विभाग किसी व्यक्ति के अंगी के विभाग 
को कहते है। कुरसी का विभाग पाए, तकिंए,, 
बाजू, वैठक वा चिड़ियो का विभाग सिर, पर,पैर और मज्ुष्य 
का विभाग, खिर,धड़ और टॉँग है। ये सब भौतिक विभाग हैं।' 
कभो।कभी बहुत से भौतिक विभाग तार्किक विभाग में शामिल हो 
जाते है | देश का विभाग प्रान्त, कमिश्नरी, जिले ओर तहसील 
में करना इसी प्रकार का भोतिक विभाग है। इसके साथ ही यह 
बात भी अवश्य माननो पड़ेगी कि शुद्ध ता्किक विभाग वहुत 
कठिनाई से मिलते हैं। आध्यात्मिक विभाग भी भोतिक विभाग 
को ही भाँति है । इसमें व्यक्ति का विभाग नही वरन्‌ तद्गोधक 
विचार के अंतर्गत गुणो का किया जाता | खरिया का सफेदी, 
लंबाई, चोड़ारईी, चिकनापन, सख्ती इत्यादि गुणों में विभाग 
करना आध्यात्मिक विभाग का अच्छा उदाहरण है । 

शब्दों का जो विभाग किया जाता है, वह भी इसी प्रकार 

है; कितु उसके पक्त में यह वात अवश्य है कि वह पदार्थों का 
हर विभाग नहीं है। यो तो सभी विभांग सुभीते 
महक जगा: के लिये होते है; किंतु इन प्राकृतिक विभागों. 
ब में सिवाय खुभीते के और कोई गुण नही है। 
घाऊृतिक विभ्वाग़ में बड़ो कठिनाई है। प्रत्येक विज्ञान के अपनी 
. अपनो दृष्टि से पृथक्‌ विभाग हें। बत्ती और पोधों का जो 


( १२६ ) 


विभाग आयुर्वेद की दृष्टि से ठीक है, चही विभाग चनस्पति“ 
शास्त्र की दृष्टि से दूषित है। अब- यह कहना बड़ा कठिन है 
कि कौन सी दृष्टि ठीक है। वनस्पति शाह्य वा प्राणि शास्त्र की 
दृष्टि एक प्रकार से निरपेक्ष समझी जाती है। इसी कारण 
उन विज्ञानों का विभाग मान्य समझता गया है; किंतु पूर्ण निर- 
पेक्चता उनमे भी नहीं है। आजकल प्राणि शास्त्र के ग्रंथों में 
जो विभाग मिलता है, वह प्रायः विकास बाद का पक्च लेकर 
किया गया है; ओर जब तक यह पूर्णतया सिद्ध न हो जाय कि 
विकास बाद का सिद्धान्त ठीक है, तब तक इन वर्गों को प्राक्ृ- 
तिक कहना संदिग्ध है । हमाय यह कहना नही है कि विकास 
बाद ठीक नही अथदा वर्चमान रीति से जो वर्गीकरण किया 
जावा हे, वह मान्य नहीं | हमारा कद्दना केवल इतना ही है. 
कि विज्ञान के दष्टि कोण को संकुचित नहीं वनाना चाहिए 
ओझोर न वेशानिका में अन्धविश्वास की प्रथा डालनी चाहिए । 
विकास वाद से हमारे ज्ञान में जो व्यवस्था ओर एकाकारता 
प्राप्त हुई है, उसके लिये हम सभी विकास वाद के प्रचारकों 
के श्रनुग॒हीत हैं; किंतु साथ ही हम यह मानने को तैयार नहीं है 
कि विकाल वाद के अतिरिक्त ओर किसी कल्पना की गुंजाइश 
ही नही #। विकास वाद के अजुकूल जातियाँ का विभाग 
होना कठिन है, क्‍योंकि इस सिद्धान्त के अचुसार सब जातियाँ 
# इछके लिये 80067 ,8905 5 80(९४९०९ को पढ़ने से बड़ा नेत्नों* 


मिलन होंगा | 
ह 





( रै३े० ) 


उपजातियाँ से सबद्ध ओर श्रेणीवद्ध' हैं । श्रेणीवद्ध जातियों में 
विभाग होना कठिन है। जानवरों का विभाग यदि विचारशील 
झोर बिना विचारशील दो उपजातियाँ में किया जाय, तो यह 
कहना कहाँ तक संभव है कि कौन सी जाति नितानन्‍्त विचार- 
शल्य है ! इसी प्रकार की आपत्तियाँ सभी विभागों में मिलेंगी। 
वर्गीकरण 
चर्गीकरण और विभाग में बहुत से लोग यह अंतर किया 
करते हैं. कि विभाग का संबंध निगमनात्मक न्याय से है ओर 
कल अल धर्गीकरण का संबंध आगमनात्मक न्याय से 
कहते ह है। किंतु यह भेद ठीक नही। दोनों ही के 
द्वारा संसार के पदार्थों का विन्‍न्यास (॥४78- 
श९०77९४०) ठीक हो जाता है। विभाग भें एक जाति को 
उसकी उपजातियाँ मे बाँदना होता है; ओर वर्गीकरण छारा 
ऐसी व्यक्तियों की ऐेसी जातियाँ बनाई जाती हैं. जिससे कि 
उनके बारे में ठीक ठीक ज्ञान हो सके। वर्गीकरण में भी कभी 
ऊपर से दीचे चलना पड़ता है अर्थात्‌ वर्ग के उपवर्ग बनाने 
पड़ते हैं। विभाग और वर्गीकरण दोनों ही ज्ञान को व्यवस्था 
देने के लिये हैं। भेद केवल इतना है कि विभाग की श्रपेत्ता 
घर्गीकरण में प्राकृतिक ओर खाभाविक भेदों का आश्रय लिया 
जाता है। वर्गीकरण मे जातियों के खाभाविक संबंध भी 
निश्चित होते रहते है। ये सब वात विचार के सुभीते, अत- 
एवं उसको नियम ओर ठीक ठीक व्यवस्था देने के लिये होती 


( रहईे१ ) 


हैं। किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमको उसे किसी 
विशेष वर्ग में रखना पड़ता है। अद्ठुमान का काय्थे वर्गों द्वारा 
ही होता है । जो लक्षण वर्ग का होता है, वह्दी लक्षण वर्ग के 
अत्तर्गत व्यक्तियों वा उपसर्गों का भी होता है। वर्गीकरण से 
व्याप्ति निश्चित करने का काम सहज हो जाता है। विज्ञान में, 
विशेष कर प्राणी शास्त्र ओर चनस्पति शास्त्र में, वर्गीकरण का 
पघिशेष उपयोग होता है। इसके छारा जानवरों और पोधां की 
बनाव८ ओर उनके धर्म का ज्ञान प्राप्त करने में सुलभता होती 
है । यद्यपि जैसा ऊपर बतलाया गया है, जातियों के झुख्य 
ओर गोण शुणो में भेद करना वहुत कठिन है, तथापि बहुत से 
ऐसे गुण हैं जिनके साथ और शुण लगे हुए हैं। गुण भी 
अमीर और गरीब हुआ करते हैं। किसी गुण से तो वहुत श्र्थ 
निकलता है और किली से थोड़ा। यदि किसी ने भेस को देखा 
हो ओर उसको देखकर वह कहे कि वह एक काला पदार्थ 
है, तो काला कह देने से बहुत वोध नहीं होगा--मालूम नहीं 
होगा कि वह जानदार चीज़ है या बेजान | पत्थर भी तो काला 
होता है। यदि जानदार है, तो यह नही मालूम होता कि चिड़िया 
है या चोपाया; क्योंकि कौचा भी तो काला होता है। सीगवाला 
कहने से बहुत अर्थ व्यक्त हो जाते हैं। सींगवाले से चौपाया 
मालूम होता है; क्योंकि सीग सिर्फ चोपायों ही के होते हैं, 
यद्यपि सब चोपाए सीगवाले नहीं होते। चीौपाया कहने से उस * 
का बच्चे को दूध पिलाने का भी भाव व्यक्त होता है। सींगवाला 


( १३२ ) 


कह देने से घोड़े, गधे की शड्ढा नहीं रहती । ऐसे ही गुण वर्गों 
के बॉधनेवाले कहे! जा सकते हैं। 

वर्गीकरण दो प्रकार का होता है--एक प्राकृतिक और दूसरा 
अप्राकृतिक । प्राकृतिक वर्गीकरण तो प्राकृतिक एकाकारता के 
आधार पर होता है ओर शअ्रपराकृतिक वर्गीकरण 
किसी झुभीते के लिये। पुस्तकों का विभाग उनके 
नाम के आदि चर्णो के हिलाव से करना अ्रप्राकृतिक 
विभाग है । यहूद्यों के तालभूद, तकशास्त्र, तंत्रशाख्र, तिव्वत 
की यात्रा, वैत्तिरीय उपनिषद्‌, तिलस्मी अंगूठी, ताजीरात हिन्द 
यह खब पुस्तक एक 'त की पाटी में रदखी जायँगी, किन्तु 
इनमें कोई प्राकृतिक सर्वंध नहीं है। यह खंबंध बाद्रायण 
संबंध से कुछ ही अच्छा है। इसी प्रकार ऑग्रेजी कोषों के 
शब्दों का विभाग है। अमर कोष इत्यादि का विभाग बहुत 
प्राकृतिक है, किंतु चह इतने खुभीते का नहीं है | व्याकरण में 
भी अकारानत और इकारानत आदि शब्दों का भेद्‌ किया गया 
है, किंतु यह भेद बहुत अंश में प्राकृतिक है। प्राकृतिक भेद 
बहुत दिन की खोज ही के बाद जाने जा सकते है। एक वार 
निश्चित हो जाने पर उस जाति के रूभी व्यक्तियों के विषय में 
नाना प्रकार के अनुमान का आधार वन जाते हैं। जहाँ पर 
भाकृतिक भेद्‌ नहीं मिलते, वहाँ पर सुभीते के लिये कोई एक 


# अस्मा्क वद्रीचक्रे बद्री च तवागने । 
बादरायण सम्बन्धाययू यूय वय वय ॥ 


चर्गोकरण के 
दो प्रकार 





( एर३१ ) 


'गुण आधार मान लिया जाता है। वनस्पति शास्त्र का बहुत 
सा वर्गीकरण उनके ,लिह्न सूचक तन्तुओ की संख्या के आधार 
पर होता है। कभो कभी कृत्रिम वर्गीकरण प्राकृतिक वर्गों से मिल 
जाता है। वर्गीकरण के विषय भें यह भी शंका उठाई जाती हे 
कि आजकल कोई गढ़े गढ्ाए वर्ग नही माने जाते। विकास घाद्‌ 
ने यह खिद्ध कर दिया है कि वर्ग एक दूसरे में परिवर्तित होते 
रहते हैं; श्रोर कुछ बीच के भी वर्ण हैं, जो किसी वर्ग में नहीं 
आ सकते। इन बातो को मानते हुए भी घर्गीकरण न तो निष्फल 
€&ी है और न असंभव | डउपजातियाँ का परिवर्तन दो पक 
चर्ष में तो हो नहीं जाता। इसके लिये सहस््रों,वर्ष भी थोड़े है । 
इस काल के लिये व्यवहार दृष्टि से यह घर्ग स्थिर ही हे। 
माध्यमिक वर्गों की खिति वर्गीकरण सें बाधक नही। उनका 
अलग ही एक वर्ग वन सकता है। ओर यदि कुछ का वर्गीकरण 
नही हो सकता, तो यह वात युक्तिथुक्त नहीं प्रतीद होती 
कि जिनका वर्गेकिरण हो सकता है, उनका भी न किया जाय । 
अस्तु; जो हो, अच्छे वर्मीकरण के लिये नीचे लिखी बाते 
आवश्यक हैं। 

(१ ) वर्ग ऐसा होना चादहिए्ट॑ कि जिसके चारे 
चर्गाकरण के में अधिक से अधिक बातें फही जा सके । 
नियम अर्थात्‌ वर्ग में समान गुण अधिक से अधिक हो | 
(२) चबर्ग के एक व्यक्ति के लिये वही सब बाते कही जा 

'. सके, जो वर्म भर के लिये कही जाती हो । 


( ररेड ) 


(३) वर्ग के व्यक्तियों की अपने सवर्गी व्यक्तियों के साथ 
अधिक से अधिक समानता हो ओर अन्य वर्गीय व्यक्तियों के 
साथ कम से कम समामता हो | 

वर्गीकरण में सुभीता होता जाता है; किन्तु हम ज्ञान की 
पूर्सि के लिये अनन्त काल तक ठहर नहीं सकते । अपने शान 
के अनुकूल हम को अच्छे से अच्छा वर्गीकरण करना चांहिए। 
ऊपर के नियम हम को इसमें सहायता देगे। 

हमारे शाज्रों में जानवरों का जो विभाग 


2 2009 30 किया है, चह यहाँ पर लिखा जाता है। 


उदाहरण चरक में जानवरों का विभाग इस प्रकार 
किया गया है-- 
जीवधारी 
| है 
जरायुज यु 


मनुष्य | । है 
अण्डज स्वेदशआ उद्धिज 
चेशेषिक के टीकाकार प्रशस्तपाद का विभाग इससे श्रच्छा 


है। वह इस प्रकार है-- 
जीवधारी 


योनिज अयो निज 
| | 
जरायुज अंडज 'स्वेद्ज डिक 


हक 





( १३५ ) 


झुश्नुत में मांस की उपयोगिता की दृष्टि से जानवरों का 
विभाग किया हे। 

डउपास्वति ने जानवरों का विभाग उनकी इन्द्रियों के 
आधार पर किया है । 

रृम्यादीनां पिपील्रकादीनाँ भ्रमरादीनां मनुष्यादीनां यथा 
संख्यमेकेव दुद्धानि इन्द्रियाणि भवन्ति । 

दो इन्द्रियोचाले-- 

अपादिक नृपुरक इत्यादि कृमि, जिनमें स्पश और रखने- 
न्द्रिय होती हैं। 

तीन इन्द्रियोौचाले-- 

पिपीलका इत्यादि, जिनमें स्पशे, रसना ओर प्राणेन्द्रिय 
होती हैं । 

चार इन्द्रियोवाले-- 

अ्रमर, वरट, सारंग, मक्तिका, दंश | 

मशक इत्यादियों के स्पर्श, रसना, प्राण और नेत्र होते हैं । 
पाँच इंद्रियोचालों में चतुष्पद मत्स्य, उरग, भ्रुजंग पक्ती हैं। 
मन॒ष्यादि भी इसी वर्ग में शामिल हैं। चरक में उपयोगिता के 
आधार पर ओषधियों के नीचे लिखे हुप्ण विभाग दिए हुए. 
हैं--( १) जीवनीयानि, (२) सन्धानीयानि, (३) बर्ण्यानि, 
. (३) करठानि, (५) करडुप्नानि, (६) छुदिनिम्रहणानि, (७) पुरीष॑ 
विरजनीयानि, (८) सूत्रविरजनीयानि। 

मदनपाल निधन्टु में नीचे लिख हुआ विभाग दिया गया है-+ 


( ३६ ) 


अभयादिवगे, शुरुब्या दिवर्ग, कपूर प्रभ्नतिसुगन्धि द्रव्यवर्गे, 
घटादिवग, फलादिवम्, शाकवर्ग, इचुवर्ग, धान्यवर्ग । 

इन विभागों में प्राकतिकता की मात्रा बहुत अंश में पाई 
जाती है; किंतु इनका आधार ऊपरो है; इसलिये यह प्राकृतिक 
,न कहा जायगा# । 


पारिभाषिक शुद्द्‌ (9०8४9)॥9 7०्गरशारोशपार धगाते 
7'६४77770]029) 


यह वर्गीकरण धिता शब्दों के वहीं चल सकता। कोई 
विचार भी बिना भाषा के नहीं रह सकता। 
या तो भाषा में जितने जातिवाचक शब्द हैं, 
वे सब वर्ग ही हैं, किन्तु वे संवंध रहित हैं । 
उनको याद्‌ रखना अथवा उनसे उनके गुणों का कुछ अचुमान 
करना वड़ा कठिन है। वेशानिक अन्थों में जिन पारिभाषिक 
शब्दों का व्यवहार किया जाता है, वे प्रायः ऐसे होते हैं कि 
उनसे कुछ न कुछ पता चल जाता - है । वेशानिक शब्द योग्रिक 
या योगरुढ़ी होते है। वेशानिक हर एक वर्ग के लिये 
बिलकुल खतंत्र शब्द नही गढ़ते; ऊँचे वर्ग में ही विशेषण 
लगाते चले जाते हैं । इसी लिये वनस्पति शास्त्र एवं अन्य 
विज्ञानों में पारिसाषिक शब्द बड़े लस्बे चौड़े हो जाते हैं। 


अंगरेजी में )३०घ४7८४८2]७-प7९ ओर ('९७४70]02% में भेद किया 
गया है। जातियों के नामों को र०४270]2४(प:2 कहा है, ओर जो किसो 
व्यक्ति वा उसके भर्गों के नाम हों, वे प€ाण्य70]0979 में आते हैं। जेसे--- 
- पराग, नाल, तन्‍्तु शत्यादिव 


नामकरण ओर 
पारिभाषैक शब्द 


( १३७ ) 


इसी प्रकार रसायन शास्त्र में पदार्थों का नाम उनकी बनावट 
'का ज्ञान करा देता है। एक तरह के प्रत्यय वा उपसर्ग से एक 
विशेष प्रकार का सम्बन्ध व्यञ्ञित होता है। गंधिद (97974/0०) 
में इद से भकट होता है कि गंधक के साथ ४ अंश अस्तजन 
(0:-432०४) का योग है।शब्द्‌ का विश्लेषण करने से उसका पूरा 
पूरा अर्थ लग जाता है। युरोप मे पारिभाषिक शब्दों के निर्माण 
में लेटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे वह युरोप 
के सभी देशों में समझी जा सके। जो काम युरोप म॑ लेटिन 
भाषा से चलता है, वही काम भारतवर्ष में संस्कृत भाषा से 
चल सकता है; ओर विज्ञान की उन्नति के लिये यह परम 
शआ्रावश्यक है कि सब पान्तीय भाषाओं के एक से पारिभाषिक 
शब्द हो । 


सातवें अध्याय पर अभ्यासाथे ग्रइन 

(१) विभाग किसे कद्दते हैं ? विभाज्य, विभाग फछ ओर विभागमूल हाब्दों 
की व्याख्या कीजिए । 

(२) विभाग के नियम बतलाइए । बिना विषय ज्ञान के यद्द नियम कहाँ तक 
प्रयुक्त हो सकते हैं ? 

(३) तार्किक, भोतिक ओर आध्यात्मिक विभाग में अंतर वतलाइए । उदा- 
इरण सद्दित उत्तर दीजिए । 

(४) नीचे लिखे हुए विभागों की विवेचना कौजिए ओर यद्द भी बतलाशए 
कि इनमें किन किन नियमों का उल्लंघन होता है-- 
मनुष्यों का पुण्यात्मा और पापात्मा में । 
मनुप्यों का काले ओर गोरे में । 


( श्इे८ ) 


अनुष्यों का शिक्षित ओर गाँव में रहनेवालों में। 
पुस्तकों का सस्क्ृत, हिन्दी ,वोदिक और अवेदिक में; वंधी हुई तथा गेर 
बन्धी हुई में । 
धातुओं का सफेद, मूल्यवान्‌ , सख्त और मुलायम में । 
पुस्तकें अंग्रेजी की ओर फरासीसी भाषा की । 
भारतवर्ष का पंजाव, बंगाल, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता ह्वाता में । 
धर्म का सच्चे और झूठे में | 

(०) द्विवर्गाश्नित विभाग किसको कहते हैं ? इसमें किन दोषों के आ जाने की 
सम्भावना दै १ उन दोषों से बचने के क्या साधन माने गए हैं ? वह 
साधन कहो तक ठीक दें १ 

(६) विभाग ओर वर्गीकरण में क्या भेद वतलाया जाता है? यद्द भेद कहाँ 
तक ठकि हैं ? 

(७) विभाग ओर वर्गीकरण का अनुमान से क्‍या संबंध दे १ 

(८) वर्गोकरण क्षितने प्रकार का द्वोता दे? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए ! 

(९) वर्गीकरण के नियम बतलाइए। 

(१०) विकास वाद ने वर्गांकरण के विषय में क्या नईझलक डाली है? क्या 
उससे वर्गीकरण में कुछ बाधा पड़ती दे ? 


ह। 





५० 


घश्राठवों अध्याय 


लक्षण वा परिभाषा 


तके शास्त्र का उद्देश्य यथार्थ शान है। यथार्थ ज्ञान के. 
लिये शब्दों का ठीक ठीक ञअर्थ निश्चित करना परमावश्यक हे; 
लक्षण वा परिभाषा इसलिये परिभाषा की व्याख्या भी तके शास्त्र" 
और तक झात्र में में स्थान पाती है। शब्दों को बिना जाने बूझे 
उसकी उपयोगिता उन्तकाव्यवहार कर देने से बड़ी हानि होती है । 
मत शब्दों में यथार्थ अर्थ निश्चित करके जब तक उनमे जीवन 
का संचार न किया जाय, तब तक विचार की भी क्रिया जीवित 
नही रह सकती। जो लोग केवल बड़े बड़े शब्द सुनांकर ही 
लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, वे लोग विचार में उन्नति नहीं 
कर सकते । ऐसे लोगों फी अज्ञानावस्था प्रकट करने के लिये 
तत्वशानी खुकरात लोगों से साधारण शब्दों का अर्थ पूछा 
करता था। युरोपीय तके शासत्र में परिभाषा का जन्मदाता 
खुकरात है। यथार्थ शान के लिये हमारे यहाँ प्रत्येक वस्तु का 
लक्षण जानना आवश्यक समझा गया है। लक्षण चस्तु के 
असाधारण धर्म को कहते हैं & असाधारण धर्म वह है जो 


# लक्षणत्व साधारण धर्म वचनम्‌ ! 


( १४० ) 


और किसी पदार्थ में न पाया जाय । यह घह गुण है जिसके 
कारण उस पदार्थ का और पदार्थों से भेद्‌ किया जाता है। 
यह अखाधारण गुण ऐसा होना चाहिए कि वह उस वस्तु का 
खाभाविक गुण हो और उस वस्तु में आकस्मिक रीति से न 
ञाया हो । 
शब्द ओर परिभाषा का श्रन्चय व्यतिरेक संबंध माना जाता 
है! वे एक दुसरे के व्याप्य व्यापक होते हैं। बहुतो ने व्यतिरेक 
परिभाष्य और सबंध की झुख्यता के कारण केवल उसी को 
परिभाषा जाना है। परिभाष्य और परिभाषा की व्यात्ति 
थयरावर होती है। हम लक्षण देकर वस्तु का ओर पदाथों से 
भेद्‌ कर देते हैं। पृथ्वी का लक्षण गन्धवती होना माना गया 
घै। इसी गुण के कारण पृथ्वी को जलादि से भिन्न कर 
देते हैं। उस समय इस प्रकार का अजुमान किया जाता है कि 
पृथ्वी इतरेभ्यो भिचते गंधवत्वात यन्नेव तन्नेवं यथा जलम्‌। 
लक्षण कर देने में एकता ओर भेद्‌ लगा हुआ है। लक्षण से 
उस जाति के अन्तर्गत जितने व्यक्ति होते हैं, उन सब की 
एकता हो जाती है, किन्तु उसी के साथ उनका अन्य जाति- 
चाले व्यक्तियों से भेद्‌ भी कर दिया जाता है ) लक्षण छारा हम 
को वहुत से अनुमानों के लिये हेतु धा मध्य पद्‌ मिल जाता है; 
फ्योकि लक्षण के असाधारण गुण के साथ बहुत से अन्य गुण 
. शुधे हुए होते हैं. । ेु 
परीक्षा लक्षण की संभवता वा अ्रसंभवता के विचार करने 


( २४१ ) 


को कहते हैं | परीक्ता ठारा शात हो जाता है कि कौन से लक्षण 

दूषित है ओर कोन से ठीक। न्याय 

अन्थों में लक्षण के प्रायः तीन दोष माने 

गए हैं-(१) अतिव्यात्ति ( अलक्ष्य दृत्ति- 
त्वमति व्याप्ति)७ जो लक्षण लक्ष्य को छोडकर और पदार्थों में 
भी लग जाय, ऐसे लक्षण में अनिव्यात्ति ढोप माना जाता है | 
गी की यदि कोई परिभापा सीगवाला जानवर करे, तो उस 
परिभापा में यही दोप आ जायगा, क्योंकि सीगवाले होने का 
लक्षण गो के अतिरिक ओर चोपायो में सो पाया जाता है। 
मनुष्य का लक्षण यदि कोई जीवधारी होना वतलावे, तो यह, 
लक्षण भी श्रतिव्याप्ति से दूषित होगा; पर्योकि जीवधारी 
मजुस्य के अतिरिक्त और भी प्राणी है। 

(२) अव्याप्ति ( लक्षेक देश दुत्तित्वमव्यात्तिः १) जो लक्षण 
लद््य के एक ही देश में लग सके, वह अव्याप्ति द्वारा दूपित 
समझा जाता है, अर्थान्‌ उसमें लद्दय की व्यात्ति से लक्षण की 
व्याप्ति कम होती है। जैसे, गो कपिला भो को कहते है। दूसरा 
उदाहरण लीजिए। मनुप्य ये जीवधारी है जो कविता करते है। 
कविता करना मजुष्य जाति का गुण नही | यह लक्षण मजुष्य 
जाति के थोडे ही से भाग में पाया जाता ऐै। कविता करनेवाले 

. जीवधारियां की व्याप्ति मनुष्य की ध्याप्ति रो कम है। 


भारतोय तक के अनुकूल 
लक्षण की परीक्षा 


# अलक्ष्ये छक्षणागमन मति व्याप्ति- अलक्ष्य में लक्षण का गमन भत्तिव्याप्ति है। 
+ लक्ष्ये लक्षणागमनम व्याप्ति, लक्ष्य में लक्षण का न जाना अव्याप्ति है। 


( २४२ ) 


(३) असंभव “असंसवश्च लद्यमात्राज्ृत्तित्वं। यथा गोरेक 
शफचशेन लक्चाणं तस्या घंभवग्नस्तत्वात्‌। 

जो लक्षण लद्दय में विर्कुल न लग सके, वह असंभव 
समझा जाता है। जैसे यदि कोई कहे कि गो एक खुरवाली 
होती है, यह लक्षण गो जाति भें नहीं घटता, क्योंकि सभी 
गोएँ चिरे हुए खुर (शफ ) वाली दोती हैं। यह लक्षण 
असंभव है। यदि कोई कहे कि मजुष्य पर वाला जनन्‍्तु हे, 
तो यह लक्षण अखंभमव समझा जायगा; क्योंकि मनुष्य के 
पर नही होते । सार यह है कि लक्षण ओर लद्ष्य की व्यात्ति 
बराबर होनी चाहिए। यह समान व्याप्ति को निपम तोन 
ही प्रकार से हूट सकता है--(१) या तो लक्षण की व्याप्ति 
अधिक हो, उस अचणथा में अति व्याप्ति का दोप आवेगा। 
या (२) लक्षण की व्याप्ति लक्ष्य से कम होगी। इस हालत में 
अव्याप्ति दोष होगा; ओर या (३) तीसरी हालत वह हो सकती 
है जब कि लक्षण की व्याध्ति लक्ष्य से बिल्कुल भिन्न हो। इसको 
अखंभव कहते है। हमारे यहाँ यही तीन दोष लक्षण में माने 
गए हैं; ओर जो लक्षण इन दोपो से दूषित नहीं हैं, वे ठीक 
समझे जाते हँ॥। अब हम युरोपीय तकेत्ताओं द्वारा प्रति- 
पादित लक्षण संबंधी नियमों को लिखते हैं । 





# कुछ अथकारों ने लक्षण में दो प्रकार के और दोष वतलाए हैँ। पहला 
अन्योन्याश्रय. और आत्माश्रय दोप है। अन्योन्याश्रय दोष की इस प्रकार परिभाषा 


( १४३ ) 


जिस वस्तु की परिभाषा देनी हो, उसके मुख्य गुण देने 
चाहिएँ । दूसरे शब्दों में यो कद सकते हैं कि परिसाषा में 
बुरोपीय तक के से चस्त॒ु की जाति और उसके विशेष घा 
अनुसार लक्षण व्यावत्तक गुण द्ए जायें। मजुष्य विचारवान, 
की परीक्षा. ज्ञीवधारी है। विचारवान विशेष था उ्या- 
चर्त्तक गुण है ओर जीवधारी जाति हे। जिस परिभाषा में 
दोनों अंगों में से किसी एक अंग की कमी हो, वह दूषित 
समझी जायगी। केवल इतना ही नही, जाति विकट्वत्तिनी 
होनी चाहिण। यदि कोई कहे कि भजुण्य विचारवान्‌ वस्तु 
है, तो वस्तु महुष्य की निकटवत्तिजी जाति नही। फिर पुराने 
तर्कशास्रियों का मत है कि व्यादर्चक गुण ही देवा चाहिए। 
वह गुण न तो साधारण गुण (9:092८४४ ) हो ओर न 
चह आकस्सिक (2८८ंत०्य:) हो । आकस्मिक गुण पर 
तो परिभाषा नहीं रची जा सकती है, किन्तु यदि वह 





की गई ह-'स्वग्मद सापेक्षग्रद् सापेक्षय्र इकत्व अन्योन्याअयलत्वे” अर्थात्‌ स्वज्ञान के 
प्रति जो ज्ञान अपेक्षा करे, उसी ज्ञान के प्रति पुनर्वार यदि स्वज्ञान अपेक्षा करें, तो 
उत स्थल में अन्योन्याश्रय दोष घटता है। जसे-गौ किसको कहते हे, जो भैंस से भिन्न 
हो, और भैंस किसको कहते ह-मैंस वह है जो गौ से भिन्न हो । यहाँ पर गो का 
दान भैंस के ज्ञान का आश्रय करता है और भैंस का ज्ञान गौ के ज्ञान का आश्रय 
करता दै। यही अन्योन्याश्रय दोष है। जात्माश्रव दोष की इस प्रकार परिभाषा 
की गई है-'स्वापेक्षा पादक प्रसगत्व आत्माश्रयत्व” अर्थात्‌ जो अपनी अपेक्षा का 
जनक हो, वह आत्माश्रय दोष है। जैसे-ज्वर घटित उपसर्गयुक्त रोग का नाम ज्वर 
है। यहों पर ज्वर से ज्वर का ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ पर ज्वर शब्द अपनी दी 
अपेक्षा करता छे; इसलिये यहाँ पर जात्माश्रय दोप आ जाता है । 


( ४४ ) 


आकस्मिक गुण सहज श्रोर जातीय हो, तो वह भी साधारण 
गुण के समान हो जाता है और उसका प्रयोग परिभाषा में' 
किया जा सकता है। आजकल के लोग व्यावत्तक भुण को 
खिर ओर अचल नहीं मानते। वे परिभाषा के संबंध में 
साधारण गुण, व्याच्तक जातीय ओर सहज आकस्मिक 
गुण में भेद नही करते। उन लोगों का कहना है कि किसी 
वस्तु की परिसाषा हसारे ऊपर निर्भर है। जिस दृष्टि से हम 
किसी वस्तु को देखते है, उसी दृष्टि के अज्ुसार उस वस्तु की 
परिभाषा वदलती जाती है। यदि मनुष्य को हम केवल 
प्राणिशासत्र की दृष्टि से देखते है, तो उस दृष्टि से परिभाषा 
करने में शारीरिक संस्थान की विशेषता मुख्य वा व्यावत्तंक 
शुण माना जायगा। यदि हम मनुष्य को तके शास्त्र की दृष्टि 
से देखते हैं, तो विचारवान होना ही मनुष्य का झुख्य गुण 
समझा जायगा। यदि कत्तेव्यशासत्र की रीति से मनुष्य की 
परिभाषा की जाय, तो मनुष्य कत्तव्याकरंव्य में भेद करने- ” 
वाला जीवधारी समझा जायगा। यदि धर्म की दृष्टि से 
देखा जाय, तो मनुष्य चह जीवधारी है ,जिसे परलोक का 
विचार करना पड़ता है। चित्रकार की दृष्टि से मनुष्य का 
आकार विशेष ही उसका छुख्य गुण है । यदि पशुओ्रों की दृष्टि 
से मनुष्य की परिभाषा की जाय, तो ये सभी परिभाषाएँ 
गलत हो जायेंगी। इस दृष्टि-भेद से परिभाषाओं में भेद 
होने के कारण हमारे यहाँ के अंथों में परिसाषा के लिये बड़ी 


( १४५ ) 


स्वतंत्रता दी है। उन ग्ंथों म॑ं यह बतला दिया गया है कि जो 
लक्षण अतिव्यातति, अव्याप्ति ओर श्रसंभव दोष से खाली हो, 
वे लक्षण समझे जायेंगे । 


(२) परिभाषा ओर परिभाष्य ऐसे होने चाहिएँ कि वे 
एक दूसरे के स्थान में रकखे जा सके। इन शब्दों की व्याप्ति 


बराबर होनी चाहिए, अर्थात्‌ न उसमें ऊपर बताया हुआ 
अतिव्याप्ति दोष हो, न अव्याप्ति दोप हो। महृष्य दो पेर से 
चलने वाले जीवधारी हैं, इस परिभाषा में दो पेर से चलनेवाला 
व्याघत्तेक ठीक नहीं है, क्योकि मनुष्य के अतिरिक्त पक्षी भी 
तो दो पेर से चलते है । मनुष्य कवि है, यह परिभाषा अव्याप्ति 
दोष से युक्त है; क्योकि सब मलुप्य कवि नही होते | कवित्व 
गुण मनुष्य जाति के एक ही अंश में रह सकता है। परिभाषा _ 
की जाँच का मुख्य नियम यह है--वह परिभाषा ही क्या जो उस 
जाति के और जातियाँ से अलग न करे ओर जाति के सब 
व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त न हो १ हमारे यहाँ परिभाषा ओर 
परिभाष्य की व्याप्ति अ्रन्चय व्यतिरेक दोनों ही रीतियो से 
मानी है | एक प्रकार से यह नियम अव्याप्ति, श्रतिव्याप्ति और 
असंभव दोषों से रहित हो जाने की जाँच है। 

(३) परिभाषा में परिभाष्य शब्द न आना चाहिए ओर न 
उसका पर्य्यायवाचक शब्द ही आना चाहिए। इस नियम के 
रखने का कारण यह है कि जब परिभाष्य शब्द्‌ आ गया, तब 
उसकी भी पश्मभिषा की आवश्यकता होगी । परिभाषा से 

१० 
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ज्ञान होता है । पर जब उसमे ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाय 
जिसकी परिभाषा मालूम नहीं, तब घद् परिभाषा ज्ञान नहीं दे 
सकती । मनुष्य वह है. जिसमें मानव-संबन्धी गुण हो । घोड़ा 
चह जानवर है, जिसको अश्व कहकर लोग पुकारते हैं। कोषा- 
ध्यक्ष उस भनुष्य को कहते हैं, जिसको सरकार कोष का 
अध्यक्ष बनाती है। ऐसी परिसाषों से कुछ भी शान नहीं 
होता । संस्कृत मे इस दोष को आत्माश्रय दोष कहते हैं । 

(७) परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए। अस्पष्टता चार प्रकार 
से हो सकती है--(क) कठिन शब्दों के प्रयोग से; (सर) दयर्थक 
शब्दों के प्रयोग से; (ग) आलड्डारिक शब्दों के प्रयोग से; और 
(घ) धाकय का संघटन ठीक न होने के कारण । 

(क) हाथी एक बृहत्काय जरायुज होता है, जिसके श्रवण 
पुट शूर्पवत्‌ होते हैं, जिसके पैर स्तम्माकार होते हैं और 
जिसकी धरोन्प्रुख लस्बायमान शुंडरूपा घ्राणेन्द्रिय मालुषी कर 
का काय्य संपादन करती है। वेजश्ञानिक परिभाषा घायः 
ऐसी ही कठिन होती है; कितु उस पर यह दोष प्रयुक्त 
नही होता । 

( ख ) तोता वह द्विज है जो मछुष्य की भाषा बोल सकता 
है। यहाँ पर द्विज शब्द दो श्र्थवाला है।ह्विज या द्विजन्मा 
क्षज्निय, भ्राह्मण शोर वेश्य को कहते हैं, ओर दो बार जन्म लेने 
के कारण पक्षी ओर दॉतो को भी कहते हैं । 

(ये) अन्न मनुष्य का जीवन है। ऊँट मरुस्थल में पार 


( १४७ ) 


मे को नौका है। ज्ञान आ्रात्मा का दीपक है। धन सब गुणों 
की खानि है । क्षमा तपर्वियों का आभूषण है। गुरु चद है जो 
धान के अ्रंजन की शलाका से चत्सचु को खोलता है। ये सब 
पएरिसापाएँ विशान और तक को दृष्टि से ठोक नहीं, किंतु काव्य 
ओर अलद्भार की दृष्टि से वहुत उत्तम हैं | घाकयों की रचना 
ठीऊ न होने के कारण भी परिसापा के सममभने मे कठिनाई 
पड़ती है। जैसे-'हेतुवाले पत्त में (निछा)च्वत्ति होवे जिसको एवं- 
भूत जो श्रसाव, जो श्रभाव ऐसा श्रर्थ करने से हेत्वाधिकरण 
में वर्तनेवाला जो अ्रमाव, उस अभाव का अमप्रतियोगो जो 
साध्य, उस साध्य के साथ हेतु का जो एक्ाधिऋरणुन्न त्तित्व, 
दो हेतु के शिर पर बव्याप्ति हे ।” 

( ४) परिभाषा जहाँ तक हो सके, अभावात्मक न 
होनो चाहिए। जो शान भाव से होता है, वह अभाव से 
नही होता॥ “घोड़ा गाय नहीं” इस कथन से घोड़े के विषय में 
चहुव कम पान द्वोता है । यदि वह गाय नहीं, तो और कुछ भी 
हो सकती है। फिर अभाव भी तव तक घान नहीं दे सकता, 
जब तक उसके भाव का पूरा शान न हो। पाप किसे कहते हैं, 
जो पुएय न हो। जब तक यद्द न मालूम हो कि पुण्य क्या है, 
तब तक्र पाप का जान नहीं हो सकता। यहाँ पर ऊपर बताया 
हुआ अन्योन्याश्रव दोष आ जाता है। प्रकृति क्‍या है, जो 
पुरुष न हो; ओर पुरुप क्‍या है, जो प्रकृति न दो । यह वात 
अंगरेजी भाषा फे इस चाय्य में श्रच्छी तरह बताई गई हे--- 


( श्ड८ ) 


ए॥४३४ 35 गरतेग्रत0 970 गा ९7 
एएप्रववा 8 ग्रात शा मल्एटा गययते 
इस संबंध में एक ओर नियम बतलाया जाता है। वह 
यह है कि परिभाषा में ब्यर्थ शब्दों का प्रयोग न होना चाहिए। 
व्यर्थ शब्दों का प्रयोग परिभाषा की स्पष्टता में हानि डालता 
है। मलुप्य बोलनेवाला विचारशील पुरुष है। 'बोलनेवाला” 
यह गुर व्यर्थ है; इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसके 
रखने से यह नही जाना जाता कि दोनों गुण में से मुख्य गुण 
कौन सा है । 
शब्दों की पारिभाषा 
परिभाषा के लिये उस पदार्थ की जाति वा व्यावच्तेंक 
गुण का देना आवश्यक है। कितु सब पदार्थों को हम जाति# 
के अन्दर्गत नही कर सकते और न सब 
पदार्थों के व्यावत्तेंक मुण ही निश्चित किए 
जा सकते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे है जो किसी जाति के 
अंतर्गत नहीं होते। कुछ ऐसे हैं जो केचल गुण होते हैं। 
जैसे--सफेदी, लाली, चौड़ाई। ऐसे शब्दों की परिभाषा कठिन 
है, कर्कि वे खयं गुण हैं। इनकी परिभाषा किसी ओर 


परिभाषा की समा 


के आकाशादि जो णक हो हैं, वे जाति का विषय नहीं वन सकते | जाति: 
के वाधक नीचे की कारिकावलो में भरी मकार वतलाए हैं- 
व्यक्तेरभदस्तुल्यत्व सकरोडवानवस्थिति- । 
रूपहानिरसवर्धो जातिवाधकसगह ॥ 


( २१७४६ ) 


लक्षण से नही हो सकती । फिर कुछ शब्द व्यक्तिवाचक्न हैं; 
उनके गुण खिर नहीं । जब गुण स्थिर नहों, तव लक्षण कहाँ 
से आचे ? शिवसहाय वा मोहन इन नामों के धारण करनेचाले 
जो व्यक्ति हैं, वे सब एक से गुण नही रखते शोर न एक 
सूत्र में बॉधे ही जा सकते हैं; इसी लिये उनकी परिभाषा 
कठिन है। वास्तव में तार्किक परिभाषा देना बहुत हो 
ऋटिन है। 
परिभाषा ओर वर्णन 

परिसाषा का संवंब बुद्धि से है ओर वर्णन का कल्पना से | 
परिभाषा जातिवाचक साधारण विचार को हो सकतो है | 
चर्णंत व्यक्ति का ही हो सकता है, किंतु यह व्यक्ति अपनो 
जाति का प्रतिनिधि समझा जा सकता है। वालर्को के मुज 
से घोड़े &का वर्णन उत्तर रामचरित में महाकवि भवभूति ने 
कराया है। वालकों के सुख से यह वर्णेव कराने का मनों- 
चैज्ञानिक कारण है। परिभाषा को प्रारंभिक अवस्था चर्णुन 
ही है। जब तक विचार मानस-प्रर्तियां से साधारण 
विचार दा बोध ( 0070९९८०७४०४ ) को कोटि मे नहीं आता, 


वन 


# यह वर्णन इस प्रकार देन: 
पाछे पूछ होत इक लवी पुनि पुनि तादि हिलावै । 
चारि सुभ अत्यत रुचिर जिहि दौरध शयीव सुहावे ॥ 
नित नूतन तृन इरित चरन जो चपल चारु चित भावै । 
दूर जात का कहददि सग चलि क्‍यों न लखडु वह जावे ॥ 


( १५० ) 


तब तक परिभाषा करना कठिन है। अभी तक बहुत सर 
परिभाषाएँ वर्णुनात्मक है। जो परिभाषाएँ उपमान पर अथवा 
एक नमूना बतलाकर की जाती है, वे सब वर्णनात्मक परि- 
भाषा ही हैं। ऐसी परिभाषाओं की विज्ञान में विशेष प्राणि- 
शास्त्र (80]029) में कमी नहीं | क्रोची ( ०70०6 ) तो बहुद 
से साधारण विचार्यो को शुद्ध साधारण विचारों ( 90:९० 
९००७०८७७५६ ) की कोटि में नही रखते; इनको ठीक तौर से वेज्षा- 
निक परिभाषा का विषय ही नहीं मानते । 
फिर इन सब गणनात्मक साधारण विचारों की परिभाषा 
एक प्रकार से वर्णन ही समझी जायगी। परिभाषा में हमारे 
शान की चृद्धि के साथ परिवतेन होते रहते हैं । पूच काल की 
परिभाषाएँ आजकल फे ज्ञान के आलोक में दूषित ठहरती हैं । 
इसलिये पिछली परिसाषाओं की आलोचना करने मे साव- 
धान रहना चाहिए। 
परिभाषाएँ कई प्रकार की मानी गई हैं। अरस्तू ने परि- 
भाषाओं के वास्तविक (7२००) ) और शाब्दिक नाम से 
« पीरेभाषाओं के. दी भेद्‌ किए थे । शाब्दिक के भी दो भेद्‌ किए 
ेृ प्रकार थे-एक वद जिसका वास्तविक सत्ता से काम न 
हो; केवल शब्द से काम हो, चाहे वह पदार्थ वास्तव में हो या 
न हो। जैसे कवप त्क्त वह चुच्च हे जिसके नीचे बैठनेवाले पुरुष 
की सब कामनाएँ इच्छा मात्र से पूर्ण हो जाये । दुसरी प्रकार की 
वे परिभाषाएँ है जो शब्दों का प्रचलित अर्थ बतखाती हों; जैसे 


( १४१ ) 


बिजली बादल की चमक है। इन्द्रधनुप वह घनुप हे जो 
बादलों में रंग विरंगा दिखाई पड़ता है। घोड़ा सवारी देने- 
चाला जानवर है। गाय दूध देनेधाला जानवर है; इत्यादि । इस 
दिसांव से षास्तविक परिभाषाएँ थे है जो परिभाष्य का 
वास्तविक घा वेशानिक श्रर्थ बतलाव । यद्द भेद साधारण ओर 
घेशानिक परिसापाओं का है। ऊपर बतलाया जा चुका है 
कि परिभाषाएँ झान की घृद्धि के अनुकूल वदलती रहती है । 
साधारण परिभाषाएं पीछे संशोधित द्ोकर घेशानिक हो जाती 
है। इन्द्र-धसुप की घेणानिक परिसापा इस प्रकार होगी-- 
सय्य की फिरणों फे जल-कण-पूर्ण घायु में होकर गुजरने से 
चर्तन (२४॥7८०३०४) के कारण जो रंग यन जाते है उन्हे इन्द्र- 
घनुप कदते है । इस प्रकार फी परिभाषा को जनन सम्बन्धी 
( 9८४९७८० ) कहते है; क्योंकि इसका सम्बन्ध उत्पत्ति से 
है। जल यह पदार्थ है जो दृस्तिजन (790:०2०७) और 
झोपजन (0+%9/2०॥ ) फे क्रमशः दो श्रोर एक भाग मिलाने 
से घनता दै। चृत्त ( (॥70० ) घद हे जो किसी लकीर को 
एक धरातल फे एक चिन्दु पर घुमाने से घन जाय | 
घास्तविक और शाब्दिक परिभाषाओशं फे सम्धन्ध में एक 
यह भी प्रश्न उठाया गया है कि परिभापाएँ शब्द की होती हे 
अथवा पदार्थ की। कुछ झआचार्य्यो ( जेसे मिल) ने सब 
परिभमाषाशं को शाब्दिक कद हे । पर यह भेद बथा है । भाषा, 
विचार श्रीर वस्तु का सम्बन्ध यतलाते हुए पहले अ्रध्याय में 


( १५४२ ) 


कहा गया है कि तके शासत्र का तोनों से सस्बन्ध है। परि- 
भाषा का भी तीनों से ही सम्बन्ध है। प; ऐसा कोई शब्द नहीं, 
जिसका किसी न किसी प्रकार की सत्ता से सम्बन्ध न हो । 
परिसापा ओर विभाग दोनों ही के द्वारा ज्ञान में स्प्टता 
आती है। परिसाषा द्वारा शब्द की शक्ति स्पष्ट द्ोती है। 
परिभाषा से उन गुणों का ज्ञान होता है जिनके 
द्वारा वदद जाति अन्य जातियों से पृथक्‌ की 
जाती है। विभाग से उन उन जांतियाँ का पता 
लग जाता है जो एक जाति के अन्तर्गत होती हैँ। पत्येक 
परिभाषा से विभाग के लिये सामग्री मित्र जाती है और प्रत्येक 
परिभाषा से विभाग के लिये विभाग-सूल पा व्यावतेक गुण भो 
मिल जाता है। ऊपर वतलाया गया है कि परिभापाएँ अभेद्‌ 
ओर भेद, एकीकरण और एथक्‌करण दोनो के लिये सामग्रीरूप 
हैं। जिन गुणों दशा जाति के व्यक्तियों की एक सप्रूह में 
बाँधा जाता है, उन्हीं गुणों द्वारा उस जाति को अन्य जातियों 
से पृथक्‌ किया जाता है। अभेद्‌ के साथ भेद लगा हुआ है । 
यही विचार फा नियम है। विभाग में भी केवल यह भेद ही 
नहीं है; उसमें भेद के साथ अभेद भी लगा हुआ है । 
जिस विभाग सूल से विभाग किया जाता है, वही विभा- 
जित व्यक्तियों की परिभाषा का आधार बन जाता है। विभाग 
ओर परिभाषा दोनों ही विचार के विकास में योग देते हैं । 
« विभाग से शब्द की व्याप्ति वा चस्तुवाचकता जानी जातो है 


परिभाषा और 
विभाग 


( शपरे ) 


ओर परिभाषा से शब्द फी गुणवाचकता स्पष्ट होती है। 
शब्द का श्र्थ जब तक दोवों द्वी रीतियों से न जाना जाय, 
तब तक स्पष्ट नहीं होता | इसो लिये परिभाषा ओर विभाग 
दोनों ही ज्ञान के लिये आवश्यक हैँ । 

नमूने के तोर पर कुछ परिभाषाओं का संशोधन 

(१ ) सिपाही उस बहादुर मनुष्य को कद्दते हैं, जो अपने 
देश के लिये मरने को तेयार हो । 

झालोचना--यह परिमसाषा नहीं है, वर्णन है। 'वद्ादुर' शब्द 
चुथा है । जो अपने देश के लिय्रे मरने को तैयार हो, उसको 
चहादहुर नहीं फहंगे तो ओर क्या कहेंगे । 

संशोधित--लिपाही धह मजुष्य है जो अपने देश फे लिये 
मरने को तेयार हो 

झालोचना--अब भी यह अ्रश्याप्ति दोष से दूषित है; 
फ्योकि बहुत से सिपाहो शाजद्रोह वा धन के देतु फोज में 
शामिल होते हैं । 

पुनः संशोंधव--लिपाही वह मजु प्य है जो देश, घव वा श्रन्य 
किसी हेतु से मरने फे लिये तेयार हो | 

आलोचना--यह परिभाषा अत्र भी ठीक नहों, फ्यो कि सब 
लोग मरने फो तैयार नहीं रहते। और फिर एक हिखाव 
से इसमें अतिव्याति भी है; क्योंकि यदि कोई केवल दुश्मनी 
या अपने घछकू झपडे फे कारण मरने फो तेयार हो, तो वह 
सिपाही न कदरलावेपा । 


( रपूछ ) 


अन्तिम संशोधन--सिपाही वह मनुष्य है जो देश, घन 
चा किसी सावंजनिक उद्देश्य से लड़ने का वायदा करता हे। 

(२) विश्वविद्यालय मनुष्यों की वह संस्था है जो पढ़ाने 
के काम में लगी रहती है । 

आलोचना--यह पहले नियम को भंग करती है। इसमें 
अतिव्याप्ति दोष है। 

इसका उचित व्यावतंक इस प्रकांर से होना चाहिए--जो' 
राज्य वा समाज की आज्ञा से पाव्य-क्रम निश्चित करके उसके 
अनुकूल शिक्षा प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों को उचित योग्यता 
प्राप्त करने पर पद्दी दे रूफे। 

( ४ ) नागरिक वह व्यक्ति है जिसके माता पिता 
नागरिक हो। 

इसमे आत्माक्रय दोष है। परिभाषा में परिभाष्य का 
प्योग है । ह 

इसका रूप होना चाहिए--वह मनुष्य हे 'जो किसी नगर 
में बसकर वहाँ के नियमों से वंधा हो । 

(४) तकशास्त्र शान का दीपक है । 

आलोचना--यह परिभाषा झालंकारिक भाषा में है । 

संशोधन--तके शातत्र यथार्थ विचार के नियमों का 
विज्ञान है। 

(५ ) संन्‍्यासी वह है जो गेरुआ वस्त्र पहनता हो । 


( १४५ ) 


आलोचना-गेरुआ वस्त्र पहनना संन्‍्यासी का मुख्य” 
लक्षण नहीं । 


संशोधित--वह मनुष्य जो संखार को त्याग कर अपने 
को घर्म-संबंधी कार्य्यों में लगाये | 


आठवें अध्याय पर अभ्यासारथ पअश्न 

(१) लक्षण की तर्क शा में उपयोगिता चतलाइए । 

(२) भारतीय और युरोपाय तर्क छे अनुसार लक्षण की परीक्षा के नियम 
बतलाइए । 

(३) क्‍या सव पदों की परिभाषा हो सकती है १ अगर नहीं हो सकती तो 
किम कारण ९ 

(४) वर्णन और परिभाषा में अंतरं बतलाइए ? 

(५) परिभाषा और विभाग में संबध बतलाइए ? 

(६) शाब्दिक, वास्तविक ओर जनन-संबधी परिभाषाएँ किनकी कहते हें * 
उदाहरण सद्दित उत्तर दीजिए । परिभाषा शब्द की द्वोती है या वस्तु 
की ? इसमें मिल साहव की क्या राय है १ 

(७) नीचे लिखों हुई परिभाषाओ की जाच कीजिए । यदि वे दूषित है तो 
इनमें क्या दोष दे १ उत्तर भारतीय और युरोपीय दोनो न्यायों के 
अनुकूल दिया जाय । 
(१) धन मद उत्पन्न करनेवाला पदार्थ है । 
(२) त्रिभुजबह है जिसके तीन कोणामैलकर दो समकोणो के बराबर हों। 
(३) अमर छोग वे हैं जिनके बहुत से नोकर हों । 
(४ ) सिंह एक दिंसक पश्चु है। 
(५) मनुष्य वह जीवधारी दे जो रोटी पकाकर खाता है । 
(६ ) सूर्य सेव्य मडल का केंद्र है । 
(७ ) रोटो मनुष्य का जीवन है। 


( श्षंदे ) 


(८ ) सीधी रेखा दो विन्दुओं की कम से कम दूरी को कद्दते हैं । 
(९ ) जिंदगी जीवन संबंधी क्रियाओं का सघात है । 
(१०) मनुष्य जरायुज है। 
(११) धर्म आध्यात्मिक विषयों के विश्वास को कहते हैं । 
(१२) धर्म मन की वह शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य बुद्धि और ज्ञानिंद्रियों 
का सद्दारा न लेकर अनत को देखने के लिये समर्थ होता है । 
[ मैक्समूलर ] 
(१३) मनुष्य की पूँजी उसके धन का वह भाग है जिसके द्वारा वह अपनी 
राजी कमाता है ( मार्शल ) 
(१४) अद्मिनियम चोंदी से हलकी एक सफेद घातु दे । 
(१७) रुपया हिंदुस्तान मे चलनेवाला चोंदी का सिक्का है । 
(१६) गवा सपुच्छ विषाण छल्य चतुष्पद पालतू भारबाहक जरायुज है । 
(१७) सत्य झूठ का प्रात्तिकूल है । 
(१८) कचन सब णुर्गों का आश्रय है । 
(१९) उत्य हर्ष और उलछाससूचक किया है। 
(२०) विवाद गा वजाकर काठ में पेर देना है। 
(८) नीचे लिखे हुए पदों के लिये उचित जाति ओर व्यावर्तक बत- 
लाइए-घर, कुर्सो, कालेज, कपड़ा, वाइम्रिकिल, घडी, कवि, दावात । 
| 


नवों अध्याय 
अलेंगिक वा अव्यवहित अनुमान 


॥777780|६68 ॥॥8॥"8008 


युरोप के नेयायिकों ने अजुसान के दो भेद्‌ किए हँ--एक 
चह जो किसी लिद्न वा मध्यवर्ती पद हार होता है; और दूसरा 
हि ।॒ यह जिसमें ऐसे पद की आवश्यकता नहीं 
2238 पक होती | पदले को लैगिक अडुमान कहेंगे 
शोर दूसरे को अलेगिक अनुमान कहेंगे । 
लेगिक श्रनुमान इस प्रकार का होता है-- 
सब घातुए तत्व हैं । 
सोना धातु है; 
झतः सोना तत्व है । 
इस शनुमान में सोने फो तत्व सिद्ध किया है | सोना धातु 
है, इससे यद्द खिद्ध न होता कि सोना तत्व भी है। घातु इस 
अनुमान में लिश है | धातु के साथ तत्व होना लगा हुआ है । 
जो बात घाठ के लिये ठीक है, वह सोने के लिये भी ठीक है । 
धातु के हारा सोने में तत्व होने का शुण निश्चित किया गया | 
इसीतरहद के श्रनुमान फो लेंगिक अजुमान वा निम्रमन (70९0 0९- 
००) कहते है । किंतु यदि हम “सब घातुएँ तत्व है।” फेवल 


(६ एऐध८ ) 


एक इसी वाक्य से अनुमान निकालना चाहे, तो क्या अजु- 
मान निकल सकता है ? इसले यददी अनुमान निकल सकता है 
:कि कुछ तत्वों फो धातु न माननेवाला क्कूठा है। और भी 
कई अनुमान इसी प्रकार निकाले जा सकते हैं | हम इससे 
यह भी अज्ञमान कर सकते हैं किजो पदार्थ तत्व नही, थे 
घातु की संशा में भी नहीं आ सकते। सब आाह्यण भारतवासी 
हैं, इससे यह अजचुमान अवश्य निकल सकता है कि जो भारत - 
बासी नहीं, थे ब्राह्मण नहीं हो सकते । इस तरह के अजचुमान 
में किसी बाहर के पद्‌ का सहारा नहीं लेना पड़ता। जो 
बात उस वाक्य में गुप्त रीति से शामिल हो, उसी को स्पष्ट 
करके वाहर निकाल लिया जाता है। इसी लिये इस तरह के 
अच्चुमान (७6४८४०४) निष्कर्षण कहलाते हैं। वेकन आदि कई 
आचाययों ने इस प्रकार के अठुमान की उपयोगिता में यह 
शंका उपस्थित की है कि इससे सिवा पर्य्याय देने के ज्ञान की 
ओर कोई दृद्धि नहीं होती । यद्द शंका सभी प्रकार के अजुमानों 
में उठाई जा सकती है; क्योंकि अनुमान में वही होता हे, 
जो अनुमेय में अव्यक्त रीति से मोजूद है।' यदि अनुमान कोई 
बात बिना आधार के बाहर से जोड़ दे, तो वह प्रामाणिक न 
'रहे । सभी अश्ुमान अनुमेय की अव्यक्त बातों को व्यक्त करते 
हैं। यही बात अलैंगिक अजुमान से भी है। 
शब्दों को उल्लग्पलट देने से फेचल उनका पर्य्याय ही 
नहीं मिलता, घरन्‌ उससे हमको ओर भी ज्ञान हो सकता 


(६ ९२४६ ) 


है। किल बात के मानने या न मानने से कौन सी वात सच या 
भूठ माननी पड़ेगी यदि हम उद्दे श्य के स्थान में विधेय को 
रख द, तो हमारे वाक्य की व्यात्ति में फरक आवेगा या नहीं ? 
इसके अतिरिक्तयदि हमको अचछुमान की आवश्यकताओं के लिये 
भावत्मक वाक्य फे स्थाव में श्रभावात्मक घाकय की जरूरत 
हो भ्रथवा उसके विपरोत अमावात्मक वाकप के स्थान में सावा- 
तक वाक्य को झावश्यकता हो, तो हम इस आवश्यकता को 
किल तरह पूरा कर सकते हैं ? इस तरह के अलुमान में दृप्को 
पदों वा वाक्य के गुणों के परिवत्त न को सीमा भी मालूम हो 
जाती है; अर्थात्‌ कि अंश में यह परिवर्तेव उचित है, यह भो 
मालूम हो जाता है।ये सब बाते आगे चलकर स्पष्ट हो 
जायेंगी । 


वाक्यों का विरोध 
( 077०98009% ०0 97070»0075 ) 

विरोध शब्द्‌ का व्यवहार पारिभाषिक अर्थ में किया गया 
है। ए, ६, ऐ, ओ, चार प्रकार के वाक्यों में एक के विरोधी शेष 
तीन वाक्य समझे जाते हैं। ए के विरोधी 
ऐ, ई, ओ है, ऐ के विरोधी ए, ६, ओ हैं। 
इसी प्रकार ओरो के लिये भी समझ लेना चाहिए। वाद्यों के 
विरोध द्वारा हम को यह अनुमान हो सकता है कि एक ही 
पदवाले सव प्रकार के वाक्यों म॑ से एक फे सत्य वा मिथ्या 
होने से ओर सब वाक्यों में कौन सत्य वा मिथ्या, संरेहा- 


चार्क्यों का विरोध 


( १६० ) 


स्मक है। ऐशओर ई विपरीत (009६79:८5 ) गिने जाते है; ओर 
ओ अनुविपरीत (3प0-८०४४४४768) गिने जावे हैं, ओर ए और 
ओ एवं ई ओर पे परस्पर व्याघातक ( (००४०४00६0:65 ) 
गिने जाते हैं। 

सत्य चाक्यों मे ए और पे, इसी प्रकार ई ओर झो श्न्तर- 
व्यापी वा उपाध्रित ( 5709-906778 ) हैं। मिथ्या वाक्यों में 
ऐ और ए, इसी प्रकार ओ ओर ई अन्तरब्यापी गिने जाते है | 

वाक्य के विरोध के नियम इस प्रकार दिए गए हैं:--दो 
विपरीत चाकयों में एक अवश्य मिथ्या होना चाहिए; श्रर्थात्‌ 
दोनां सत्य नही हो सकते, किंतु दोनों कां 
मिथ्या होना सम्भव है।दो अल्ुविपरीत 
वाक्‍्यों मे से एक अवश्य सत्य होना चाहिए; 
अर्थात्‌ दोनो सत्य हो सकते हैं; किंतु दोनों का मिथ्या होना 
असस्भव है | दो परस्पर व्याघातक वाक्यों में एक सत्य ओर 
दूसरा मिथ्या अवश्य होना चाहिए; श्रर्थात्‌ यदि एक सत्य है, 
तो दूखरा मिथ्या; ओर यदि एक मिथ्या है, तो दूसरा सत्य अवश्य 
होना चाहिए । दो उपाश्चित वाफक्यों में जो जिसका उपाश्रित 
है, वह उसका अजुकरण करता है। यदि पूर्ण व्याप्तिवाला सत्य 
है, तो अल्प व्याप्तिवाला भी सत्य है। किंतु अल्प व्याप्तिवात्ले 
वाक्य को सत्यता से पूर्ण व्याप्तिवाले वाक्य की सत्यता नही 
निकल सकती। अल्प व्याप्तिवाले वाक्यों के मिथ्यात्व से 
पूर्ण व्याप्तिवालों का मिथ्यात्व सिद्ध होता है; कित॒ पूर्ण व्याप्ति- 


वाक्य-विरोध 
के नियम 


( १६१ ) 


घाले वाक्‍्यों के मिथ्यात्व से अल्प व्याप्तिवालों का मिथ्यात्व 
सिद्ध नही होता। इन नियमों के श्रज्ुुलार एक से पदवाले 
वाक्यों की सत्यता और मिथ्यात्व अनुमान करने के लिये 
नीचे के नकशे काम में लाए जा सकते है। 


सत्य घाक्यों के लिये मिथ्या वाक्यों के लिये 





जहाँ पर -----> » इस प्रकार तीर का चिह है, वहाँ पर 
विपरीतता समभझनी चाहिए । यदि सत्य है तो मिथ्या ओर 
मिथ्या है तो सत्य। जहाँ & इस प्रकार का चिह्न है, वहाँ पर 
सन्देह समसाना चाहिए; श्रर्थांत्‌ कोई अनुमान नही निकाला 
जा सकता । जहाँ पर ---->--+> डुहरे तीर के चिह्न हो, 
वहाँ पर अजुकरण समझा जाय। दोनों नकृशा के देखने से 
मालूम होगा कि दूसरा नकृशा पहले नकशे के विपरीत है। 
“इसके साथ यह भी देखना चाहिप्प कि सत्य वार्क्यों में पूरों 
११ 








( श्र ) 


च्या्िवाले वाक्यों से ओर मिथ्या घाक्यों में अपूर्ण व्याप्ति- 
चाले वाक्यों से निश्चयात्मक अनुमान होता है। इसके विपरीत 
मिथ्या वाकयों में पूर्ण व्याप्तिवाले चाक्यों से और सत्य 
चाक्यों में अल्प व्याधिवाले वाक्यों से कुछ नहीं सिद्ध होता ॥ 


लक कम लक औ, सात ह्ह कु, से ह , मा ० थे 


उदाहरण 
यदि छब ब्राह्मण भारतवासो है... ...... सत्य है 
तो, कोई ब्राह्मण भारतवासी नहीं है...मिथ्या है 
तो, कुछ ब्राह्मण सास्तवाखी ह...... ... सत्य है 
तो, कुछ ब्राह्मण भारतवासो हैं पक असत्य है 
यदि छुछ धातुएँ सफेद होती है ..... ...सत्य है 
तो सब धातुए्ँ सफेद होती है...... ..- संदेहात्मक है 
तो कुछ धातु्एँ सफेद नहीं होतीं... ...संरेहात्मक है. 
तो कोई धातु सफेद नहीं होती... ...मिथ्या है 
यदि सब भनुष्य खुखी हैं.... ... ... ... ...मिथ्या है 
तो कुछ मनुष्य झुखी हैं... ... ... ... ...सदेहात्मक है 
तो कुछ मनुष्य सुखी नहीं है......... सत्य हे 
तो कोई मनुष्य सुखी नहीं हे... .....- संदेहात्मक है 
यदि कुछ मनुष्य परवात्े है... ... ... -«« मिथ्या है 
तो सब मनुष्य परवाले हैं... .....--«-मिथ्या है 
तो कुछ मनुष्य परवाले नहीं हैं... ...सत्य है & 


तो कोई मजुष्य परवाले नही हैं...... ..सत्य है 


रा 2 लक 380 बह: बी पिल/00/ 2 २ 72/36/4745: पक की 
#इसका अर्थ यह न समझा जाय कि कुछ परवाले नहीं हैं, तो बाकी परवाले हैं । 


( रैं३ ) 


इसी प्रकार श्रन्य वात्यों के !संबंध में अनुमान निकालना 
चाहिए। 

अलैड्िक श्रतुमान के सहारे वादी की वात का खण्डन 
व्याघातक वाक्यों द्वारा सहज में किया जा सकता है। यदि 
किसी पूर्ण॑त्याप्ति वाले वाक्य का मिथ्यात्व सिद्ध करना हो, 
तो उसके व्याघातक अपूर्ण व्याप्तिवाले वाज़्यों को पेश कर 
देने से बड़ा काम निकल आता है। यदि कोई कहे कि सब 
मनुष्य धनवान है, तो उत्तर में यदि हम एक भी तिर्वन महुष्य 
को पेश कर दे, तो फिरसब मठुष्य घतवान हैं, मि य्या हो जायगा। 
इसकी विशेषता यह है कि एक व्याघातक उद्यहरण से एक 
पूर्ण व्याप्तिवाले वाक्य की सत्यता को पल्षरण सकते हैं। अपूर्ण 
व्याप्तिधाले घाक्यों का मिथ्या साबित करना कठिन है । उसझे 
लिये पूर्ण व्याप्तिवाला चाश्य सत्य साबित करना पड़ेगा, ओर 
फिर सदा इस वात का भय लगा रहेगा क्रिवाही एक विप- 
रोत उदाहरण देकर हमारे ऊपर तख्ता न उलट दे; इसलिये 
पूर्ण व्याप्तिवाली प्रतिक्ा करने में सावधान रदना चाहिए। 

यह अनुमान बहुत उपयोगी तो नदी हैं, किन्तु इनले मान- 
सिक व्यायाम श्रच्छा होता है । 


वाक्यों का पाररवतेन 


वाक्य का परिवर्तन उस प्रकार के श्रव्यवहिन अठुमान को 
कहते हे जिसमे उद्देश्य पद (570]९९८0 विधेय पर (?:४१६- 


( शेड )- 


८०६९) बनाया जाय ओर उसके विपरीत विधेय पद्‌ उद्दे श्य 
पद्‌ का स्थान ले ले। जिस वाक्य का परिवर्तेन किया जाता 
है, उसको अजुलोम कहते है; ओर जो परिवर्तेन का फल होता 
है, उसको विलोम कहते हैं । 

परिवर्त्य वाक्य--सब धातुएँ तत्व हैं. ( ८ ) 

परिवर्तित वाक्‍्य--कुछ तत्व धातुएँ हैं. ( ऐ ) 

इस परिवत्तन भ॑ निम्नलिखित नियमी का अनुसरण 
करना पड़ता है-- 

(१) परिवर्त्य और परिवत्तित का गुण एक ही होना 
चाहिए्ए। यदि एक भावात्वक है तो दूसरा भी भावात्मक होना 
चाहिए, ओर यदि एक निषेधात्मक है, तो दूसरा भी निषेधा- 
त्मक होना चाहिए। 

(२) जो पद्‌ परिवत्य में अंश व्याप्ति रखता है (अव्याप्त है), 
वह परिवत्तित वाक्य में पूर्ण व्याप्तिवाला न होना चाहिए; 
अरथांत्‌ अब्याप्त पद अव्याप्त रहता हे; ब्याप्त अ्रव्याप्त हो 
सकता है; किंतु अव्याप्त व्याप्त कदापि नहीं हो खकता। 
ए का परिवत्तित वाक्य ऐ होता है; क्यौंकि विधेय पद्‌ अव्याप्त 
है; वह उद्दे श्य पद्‌ को प्राप्त होकर भी अव्याप्त रहेगा । 

ई का परिवत्तित ई होता है । दोनों पद्‌ अव्याप्त हैं, इस- 
लिये एक से ही रहेंगे। परे का परिवत्तित वाक्य ऐ;े होता है। 
दोनो पद्‌ अव्याप्त हैं; इसलिये एक से ही रहेंगे। 

ओशो का परिवर्त्तन नहीं हो सकता । वह निषेधात्मक वाक्य 


( १६५ ) 


है। विधेय पद व्याप्त हे। उसके स्थान में अ्व्याप्त पद नहीं 
था सकता । 

ए के परिवर्चन को छंकोचात्मक ( 007फ९४०म फ़ः 
]778909) कहेंगे; क्योंकि इस क्रिया से परिमाण का 
संकोच दो जाता है । 

प का साधारण परिवर्तन नहीं हो सकता । ई ओर पऐ का 
साधारण परिवर्तन हो सकता है । ओर का परिवर्तन नही होता। 

उदाहरण-- 

धूमवान्‌ पदार्थ अश्निवान्‌ हैं--ए 

कुछ अश्निवान्‌ पदार्थ धूमवान्‌ हैं--ऐ 

कोई मनुष्य देवता नहीं है--ई 

कोई देवता मनुष्य नहीं हे--ई 

कुछ मनुष्य कवि होते हैं--ऐ 

कुछ कवि मनुष्य होते हैं ७---ऐ 

इस तरह के अनुमान में एक उद्देश्य पद्‌ और विधेय 

यद्‌ दोनों को ब्याप्ति ( [0070800०7 ) में माना है। यह 
मत दोषयुक्त है। ठीक मत के अनुखार उद्दे श्य का अर्थ 
व्याप्ति में लगना चाहिए ओर विधेय पद्‌ की गुण-चाचकंता 
देखनी चाहिए । 








# इसका अर्थ यह न समझा जाय के कुछ कवि मनुष्य के अतिरिक्त और 
किसी जाति के भी द्वोते हैं ! 


( रद्द ) 
प्रतिवतेन वा गुणभेद 


इस यीति से भावात्मक घाक्य निषेधात्मक बतलाए 
जाते हैं. और निषेधात्मक भावात्मक वतलाए जाते हैं । दूसरी 
रीति का प्रयोग करने के लिये भावात्मक पद्‌ को निषेधा- 
त्मक बनाना पड़ता है ओर वाक्य का गुण बदलना पड़ता 
है; अर्थात्‌ यदि बह वबावय भावात्मक है, तो उसको अभावा- 
त्मक बनाना पड़ता है, ओर यदि वह अभावात्मक है, तो 
उसको भावात्मक बनाना पड़ता है। 
उदाहरणु-- 
प्रतिवर्त्य चाक्य--ए--राजा भोज न्यायी राजा था| 
प्रतिवत्तित चावय-- ई--राजा भोज अन्यायी राजा न था। 
प्रतिवर्तेन वाक्य-- ई--कोई पशु मनुष्य नहीं होते । 
प्रतिवर्तित वाक्‍्य-- ए--सब पशु अमानव होते है । 
प्रतिवरत्य वाक्य--ऐ-- कुछ धातुएँ श्वेत होती है। 
पतिवर्तित वाक्य--ओ--कुछ धातुएँ श्वेत नही होतीं । 
प्रतिवरत्य वाक्य--झो--कुछ धातुएँ श्वेत नही होती । 
प्रतिवर्त्य वाक्य--ए--कुछ धातुएँ अश्वेत होती हैं । 
ओ का परिवर्तेन भी गुण भेद क्रिया के पश्चात्‌ सहज में 
- हो सकता है; यथा--कुछ धातुएँ श्वेत नहीं हैं। गुण भेद से._ 
इसका रुप “कुछ धातुए्ँ अश्वेत हैं।” हो जाथगा। इसको 
निषेधात्मक परिवर्तन ((९८४ए६१8079 99:76289407) कहते हैं। 
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निषेधात्मक परिचतेन में गुणभेद हो जाता है,जैसे-- सब मनुष्य 
नाशवान हैं। इसका निषेघतात्मक परिवर्तन है--कोई अनाशवान, 
पदार्थ मनुष्य नहीं है। यद्‌ वाक्य का गुण स्थित रखना हो, तो 
उसका पुनः प्रतिवर्तेन वा गुण भेद कर सकते हैं । जैसे--लब 
अना शवान पदार्थ अमनुष्य है । 

इस क्रिया के प्रयोग से हम दोनों पदों का निषेधात्मक 
परिवत्तन वा गुणभेद कर सकते है। इस प्रयोग को हम 
सुभीते के लिये निषेधात्मक पद्‌ परिवर्तेन (007/797087- 
0४९) कहेंगे। इसका विशेष उपयोग ए वाक्य के साथ होता 
है; क्योंकि इस प्रयोग द्वारा परिवर्तन में परिमाण की हानि 
नही होती; वाक्य की पूर्ण व्याप्ति वनी रहती है । 

ए--सब धूमवान पदार्थ अश्निवान है । 

गुणभेदू--ई-कोई धूमवान पदार्थे अनपिवान नहीं है। 

परिवर्तन-ई-कोई अनझिवान्‌ पदार्थ घूमवान्‌ नही होता । 

गुणभेद--ए-- सब अनसिवान्‌ पदार्थ अधूमवान्‌ हैं। 

इस क्रिया में इस वात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए 
कि पदों को निषेधात्मक बनाने के पश्चात्‌ उनका परिवत्तंन 
झवश्य हो जाना चाहिए। परिवत्तेन न करने से ए वाक्य में 
साधारण परिवत्तेन करने का दोष झा जायगा। ए वाक्य का 
परिवर्त्तन सदा संकोच से होता है। न्याय-अ्रन्थों से अनुमान 
करते हुए जब व्यतिरेक से उदाहरण देते है, तव यह बात 
ध्यान में रखते हैं कि जहाँ घूम है, वहाँ अप्नि है। जैसे-- 


( रद ) 


रसोई घर में, ओर जहाँ अश्नि नहीं है, वहाँ घूम नहीं हे; जैसे- 
तालाब में । वे यह नहीं फहते-जहाँ घूम नही, वहाँ अ्रश्नि नहीं। 
ऐसे कहने में वयभिचार दोष आरा जायगा; क्यांकि लोहे के गोले 
और कोयले में धूआँ नहीं होता, किन्तु उनमें अि का अभाव 
नही होता। इस बात को नीचे के चित्र से भले प्रकार सम- 
भाया जा सकता है। सब मनुष्य जीव - (>) 
धारी हैं, इसका निषेधात्मक पद्‌ परि- जीवधारी 
चत्तेत होगा--सब अजीवधा री श्रमाुष 
हैं। इसके विपरीत यदि कोई निषेधात्मक (ब ) 
पदों का परिचत्तन न करके केवल 
इतना ही कह दे कि सब श्रमानुष श्रजी- 
घधारी हैं, तो चह अवश्य भूल करेगा। मनुष्य के दत्त के बाहर 
बहुत से जीवधारी हैं। फिए सब अ्रमानुष अजीवधारी किस 
प्रकार से हो सकते हैं? जो जीवधारी के दृत्त से बाहर हैं, वे 
मनुष्य के भी दूत्त के बाहर हैं। इसका सिद्धान्त यह है कि 
पूर्ण के निषेध से भाग का निषेध द्वो.जाता है, किन्तु साय के 
निषेध से पूर्ण का निषेध नद्दी होता । विपय्यैय ([7ए९:8807) 
नामक एक ओर विधि मानी गई है। यह ऊपर की क्रियाओं का 
विशेष योग है।, व्याप्ति के नियम का ध्यान रखते हुए चाहे 
जितने प्रयोग किए जा सकते हैं । 

अधिक परिचायको द्वारा अलैड्ञिक श्रतुमान ([ए77०१8/९ 
५. गिलिशा०४ 797 2त66१ १९६४९८ण्र[7५ग्रछ) यद्यपि सर्वथा तो 
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ठीक नहीं होता, तथापि यह कभी कभी श्रच्छा काम दे जाता है । 
एक वाक्य के उद्देश्य पद ओर विधेय पद में एक ही विशेषण 
जोड़ देने से जो नया वाक्य वनता है, वह इसी प्रकार के अज्ु- 
मान का फल है। उदाहरण-बंगाली लोग भारतवासी होते हैं । 
चँगाली कवि भारतवासी कवि होते हैं। सब धातुएँ तत्व हैं । श्वेत 
धातुएँ श्वेत तत्व होती हैं। इन उदाहरणो में यह अजुमान ठीक 
है; किन्तु जब विशेषण ऐसा होता है कि विधेय पद्‌ में जोड़ने 
से उद्देश्य पद श्रोर विधेय पद्‌ का संबंध बदल जाता है, तव यह 
अनुमान दूषित द्वो जाता है । चीटी जानवर हे, किंतु यदि कोई 
यह अनुमान करे कि बड़ी चीटी वड़ा जानवर है, तो यह अजु- 
आन हेँसने योग्य होगा । यदि विशेषणों के चुनने मे सावधानी. 
रक्‍खी जाय, तो इस अनुमान से काम लिया जा सकता है। 
किन्तु इसके लिये कोई मोटा नियम नहीं वतलाया जा सकता, 
जिसके द्वारा विना देखे भाले यह बतला दिया जाय कि अ्रमुक 
विशेषण ठीक होगा शोर श्रपुक ठीक न होगा। इसी से मिलता 
जुलता एक ओर अचुमान है । उसके प्रयोग में भी बड़ी साव- 
धानी की श्रावश्यकता है। इस अनुमान को मिश्रित विचार 
हारा अनुमाव ([77्र८्ता80४ 7ग्रारए९ग९०९ 0०27 ९०065 
८०श८९7०८०४ ) कद्दते हैँ। इसमें उद्देश्य ओर विधेय पद्‌ को 
अधिक पेचीदा बनाकर अनुमान किया जाता है। जैसे-- 
सब ब्राह्मण भारतवासी हैं । 
सब ब्राह्मणों के घर भारतवालियाँ के घर हैं । 
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घोड़ा जरायुज होता है। 

घोड़े का सिर जरायुज का सिर है। 

हवशी मनुष्य होते हैं । 

सब से योग्य हबशी सब से योग्य मनुष्य है। 

इस अन्तिम अज्ञमान में उद्देश्य पद ओर विधेय पद्‌ का 
जो संबंध पहले वाक्य मे है, वह दुसरे वाक्य में नही; इसी से 
यह अनुमान ठीक नही । 

झव्यवहित अनुमान के लिये कुछ लोगों का कहना है कि 
यह अल्ुमान की संज्ञा मे नहीं आ सकते; क्योंकि अज्चुमान में 
कुछ ज्ञान-वुद्धि होती है--श्ात से अज्ञात की ओर जाते हैं । 
किन्तु इन अठोंगिक अलुमानों में किसी नई बात का शान 
नहीं होता । इन अनुमानों में शब्दों का स्थानान्तर हो जाता 
है, किन्तु उनसे ज्ञान में चृद्धि नही होती । ऐसे अलुमानों से 
ज्ञान में वृद्धि हो या न हो, कितु इनकी उपयोगिता को मानना 
पड़ेगा । केवल इतना ही नही, अर्थ में भी थोड़ा वहुत परि- 
वत्तन हो जाता है। परिवत्तेन में विधेय पद्‌ उद्दे श्य पद वना 
दिया जाता है। इसी के साथ विचार का लक्ष्य उद्द श्य पद्‌ से 
हटकर विधेय पद्‌ पर पहुँच जाता है । वाक्यों के गुण-भेद से 
थोड़ा बहुत अर्थ-भेद भी हो जाता है। कभी कभी किसी युक्ति को 
अलुमान का विशेष आकार देना पड़ता है। ऐसे समय में वाक्यो 
की बड़ी काट छाँट करनी पड़ती है। उस काट छाँट में इन रीतियाँ 
का अधिक प्रयोग करना पड़ता है| 
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ये सब अज्ञुमाव प्रायः आकार संबंधी हैं; ओर जितने” 
अव्यक्त अर्थ रहते है, वे सब वाक्यों से व्यक्त नहीं हो सकते । 
वर्तमान तार्किक शिलर साहवब(77.,0,8,80॥07) ने श्रपने तके 
शासत्र में लिखा है कि ऐसे झाकार संबंधी अज्ञमानों में मनुष्य 
की रुचि की ओर छुछ ध्यान नही दिया जाता। क्या वाक्यों) 
से केवल इतने ही इने-गिने श्रनुमान निकल सकते हैं ? जल 
की वर्षा हुई | क्या इस वाक्य से यही अज्ञमान हो सकता है 
कि कुछ होनेवाले पदार्थों से जल की वर्षा है? क्‍या इससे 
मनुष्य की आवश्यकताश्रों के अज्ुकूल और अज्ञमान नही 
निकल सकते ? 


नवे अध्याय पर अभ्यासाथे प्रश्न 


(१) अलंगिक अनुमान किसके कहते हैं ? इस प्रकार के अनुमान की 
उपयोगेता की विवेचना कीजिए । 

(२ ) अलेंगिक अनुमान में विरोध से क्‍या अभिप्नाय द्वोता है * 

(३) असत्य वाक्यों में अपूर्ण व्याप्तिवाल वाक्यों से और सत्य वाक्यों में 
पूर्ण व्याप्तिवाले वाक्‍्यों से अधिक फल निकल सकता है । इसको 
उदादरणों द्वारा सिद्ध कीजिए । 

(४ ) तार्किक विवाद में पूर्ण व्याप्तिवाले वाक्‍्यों के कथन से क्या हानि है ९ 

(५) नीचे लिखे वाक्यों का विरोध रीति से अनुमान निकालिए । इनको- 
सत्य मानकर क्‍या अनुमान और झूठ मानकर क्या अनुमान 
निकलते है * 
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कुछ घनवान लोग लोभी द्वोते हैं । 
सव मनुष्य हँसने की शक्ति रखते हैं । 
काई मनुष्य सुखी नई है । 
कुछ लोग विधवा विवाह के विरोधी नहीं हैं । 
( ६ ) परिवर्तन किसको कहते दें ? 'ओ? का साधारण परिवर्तन क्यों नहीं हो 
सकता ? ह॒ 
नीचे लिखे वाक्‍्यों में बतलाइए कि पहले वाक्य से दूसरे वाक्य पर 
जा सकते हैं या नहीं, ओर यदि जा सकते हैं तो किस विधि से । 
सब धातुएँ उष्णता की वाहक द्वोती हैं । 
कुछ उष्णता की वाहक वस्तुऐँ अधातु नहीं हैं । 
देखने से विश्वास होता है । 
जो बात देखी नहीं, उसपर विश्वास नहीं कर सकते हैं । 
मनुष्य अमर नहीं । ई 
सव मनुष्य नाशवान हैं । 
धर्म से हीन मनुष्य निन्‍्दा के योग्य है । 
अब प्रसंशा योग्य लोग धमोत्मा हैं । 





दसवॉ अध्याय 


लैड़िक वा प्यवहित अ्रनुमान 
अलेज्षिक अनुमानों का विवरण पिछले अलुमानों में हो 
छुका है। लेढ्िक अनुमान उस अनुमान को कहते है जिसमें 
कैगिक अनुमान. किसी लिझ्न वा चिह्त वा मध्यवर्ती पद के 
को व्याख्या हारा दो वाक्यों के आधार पर एक नए 
वाक्य का अनुमान किया जाय। इस संवंध में दो वाते ध्यान 
देने योग्य हैँ। पहली बात यह है कि जिस अलुमान का 
इस अध्याय में विवरण दिया जायगा, उस अनुमान मे किन्हीं 
दो वाक्यों से कोई तीसरा वावय अज्ुमित नही हो सकता; ओर 
न सब पद्‌, जो मध्यवर्ती पद्‌ कहलाते हैं, वास्तविक मध्य- 
चर्ती पद हो सकते है। उदाहरण लीजिए--सब बंगाली भारत- 
चासी है ओर सब पंजाबी भारतवासी है; श्रतः सव पंजाबी 
चंगाली हैं। इस अ्रजुमान में दो वाक्य ओर एक मध्यवर्ती पद्‌ 
है; किन्तु यह ठीक अनुमान नही । दूसरी घात यह है कि कभी 
कभी चहुत से ठीक अज्ुमानों फो आकारिक तक शास्त्र में 
कठिनता से स्थान मिलता है। अरस्तूवाले न्याय में ऐसे अलु॒- 
_मारनों को स्थान नहीं। अरब से बड़ा है; और ब स से वड़ा है, अतः 
अस से घड़ा है। घोड़ागाड़ी से रेल तेज्ञ जा सकती है और 
रेल से तेज़ वायुयान जा सकता है। अतः घायुयान घोड़ागाड़ी 
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से अधिक तेज़ जा सकता है। यह अनुमान भ्कूठ नहीं । किन्तु 
आकार संबंधी अचुमान में बिना इनकी खींचतान किए इनको 
-ठीक अनुमान का रूप देना कठिन है। हम को यहाँ पर यह 
“विचारना है कि सदनुमान के फ्या क्या रूप हो सकते हैं। 
'झाकारिक तके शाख्र के अचुकूल कोई अज्ञुमान तभी ठीक 
'समभा जा सकता है, जब कि चह यथार्थ अनुमानों के किसी 
एक ढॉँचे में शा सके। पहले अनुमान का साधारण आकार 
चतलाकर तब वे नियम बतलाए जायेंगे, जिनके अजुकूल 
यथार्थ अनुमान के भिन्न मिन्न आकार निश्चित किए जा सकते 
'हैं। लैज्धिक अनुमान का साधारण आंकार इस प्रकार होता है- 
सब भजुष्य नाशचान होते हैं । 
कवि लोग मनुष्य हैं । 
अतः कवि लोग नाशवान है । 
इस अलजुमान के अन्तिम धाक्ष्य में कवि लोगों के साथ 
-सनाशवान्‌ पद्‌ का संबंध मनुष्य वा मलुष्यत्व गुण रूपी लिहू 
द्वारा स्थापित किया गया है। अछुमान सामझी रूप पहले दो 
वाक्यों को हम अजुमायक वाक्य वा पूर्च वाक्य (?7९॥75९5) 
कहेगे। पहले को साध्यानुमायक वाक्य (४७]०7 97९77525) 
अर्थात्‌ चृहदाजुमायक वाक्य कहेगे। दूसरे को पतक्ताउमायक 
चाक्य(ध707 9८5९5) अर्थात्‌ लब्वाजुमायक वाक्य कहेंगे#। 


क सुभीते के लिये साध्यानुमायक वाक्य को साध्य वाक्य कहेंगे और पक्षा- 
जुमायक वाक्य को पक्ष वाक्य कहेंगे । 


( १७४ ) 


घंस्क्त न्याय में दोनों वाक्यों के योग से प्राप्त परामर्श 
नामक एक नए वाक्य को अजुमाव का आधार मानते हैं। 
अंतिम वाक्य को निगमन कहते हैं। हर एक वाक्य में 
दो दो पद होते हैं ओर एक एक पद दो दो बार आता है । 
ऊपर के अजुमान में नाशवान्‌ पद्‌ साध्य (४४४]०४ ६८:णा) 
कहलाता है। यह पद्‌ एक वार तो साध्यानमायक वाक्य में 
आता है ओर दूसरी वार निगमन में आता है। साध्य हमेशा 
निगमन का चिधेय पद्‌ होता है। साध्य उस गुण वा अवस्था 
को कहते हैं, जो किसी पद के विषय में खिद्ध को जाय । 
साध्य ही मुख्य है; इसी लिये खाध्यवाले वाक्य को ऑग्रेजी 
तार्किक !४०]०४ ए7थ्ग5९४ श्रर्थात्‌ वबृहदनचुमायक वाशक््य 
कहते हैं | पक्त पद्‌ (॥४]707 (४:००) एक वार पक्षाजुमादक 
थाक्‍्य में आंता है, दूसरी वार निगमन में उद्देश्य पद होकर 
आता है। साध्य इसी के विषय में खिद्ध किया जाता है; इसी 
लिये यह निगमन फा उद्देश्य पद्‌ बनता है। ऊपर के शअज्ञ- 
मान में “कवि! पद पक्ष पद हे। कवि के विषय में नाशवान, 
गुण सिद्ध किया जाता है । नाशवान साध्य है; ' यह किसके 
द्वारा ? मनुष्यत्व गुण के छारा। मनुष्य होना ही भध्य- 
चर्तता पद्‌ ॥( ॥6606 ६८:ए ) है । इसको नैयायिकों 
ने। हेतु वा लिह़् कहा है । यह पद्‌ एक बार बृहदलु- 
मायक वाक्य में साध्य के साथ आता है और दूसरी 
यार लसघ्वातुमायक वाक्य में पक्ष के साथ आता है। यह 


( ७५ ) 


पद्‌ निगमन में नही आता। साध्य ओर पक्ष पद्‌ एक बार 
अचुमायक वाक्यां में आते है ओर दूसरी वार नियमन में आते 
हैं। साध्य, पत्त ओर लिंग को पाश्चात्य नैयायिको के मत से 
शुरू पद्‌ ( )१४४]०४ ६०:४० ), मध्यवर्ती पद्‌ ( ॥४]066]6 ६४४०7 ) 
ओर लघुपद्‌ (!४४0: ।६४77) कहते हैं। साध्य को गुरु पद्‌ 
कहने का एक कारण वताया जा चुका है। दूसरा कारण यह 
है कि साध्य, लिंग ओर पक्त की व्याप्ति गुरु, मध्य ओर लघु 
का संबंध रखती है । साध्य की व्याप्ति सब से अधिक है; 
इससे उसको गुरु पद्‌ कहा है। लिंग की व्याप्ति उससे कम हे, 
इस कारण उसको मध्यवर्ती पद्‌ कहते है। मध्यचर्ती पद को 
मध्यवर्ती कहने का एक ओर भी कारण छहै। वह यह है कि यह 
पद्‌ साध्य ओर पक्ष के मध्यवर्ती होकर दोनों मे संबंध स्थापित 
करता है। लघु पद्‌ की व्याध्ि सब से कम होती है। बैसे भी 
साध्य की अ्रपेज्षा पक्त गोण है। साध्य वह है जो वात खिद्ध 
की जाय | पक्त वह हे जिसके विषय में कोई बात सिद्ध की 
जाय | इसी लिये पक्त निगमन का उद्द श्य होता है और साध्य 
विधेय होता है। डद्दे श्य का अर्थ उसकी व्याप्ति ( 0९7068- 
8909) के अनुकूल लगाना ठीक नही है। वाक्यों की व्याख्या 
करते इुए यह बतलाया जा चुका है कि विधेय पद का श्रर्थ 
डखकी गुणवाचकता के अनुकूल लगाया जाता है। आगे चल 

कर मालूम होगा कि अचुमान पर जो दोष लगाए जाते. हैं, 

वे शब्दों की व्याप्तिताचकता के अनुकूल श्र्थ लगाने के ही 


( १७७ ) 
कारण होते हैं। मध्यवर्ती पद को चिह्ृ या लिंग मानना ही 
ठीक है। व्याप्ति के सिद्धान्त के अनुकूल साध्य, पक्त ओर लिंग 
की व्याप्ति नीचे के आकार के श्रजुकूल स्थित है-- 


सब मनुष्य नाशवान्‌ हैं। 
कवि लोग मनुष्य है । 
अतः कवि लोग नाशवान हैं। 





सब शअ्रज्यमान तार्किक रीति से नहीं लिखे जाते। हमको 
उनकी जाँच के लिये तार्किक रूप देना पड़ता है। कभी कभी 
निगमन पहले लिख दिया जाता है; भर कभी लष्चचुमापक वाक्य 
वृहदलुमापक वाक्य के खान में रख दिया जाता है। जो पद्‌ 
दोनों वाक्यों में हो श्र निगमन में न हो, उसे मध्य पद्‌ समझ 
लेना चाहिए। जिस वाक्य में मध्य पद न हो, वह निगमन 
होता है. ,गमन का उद्देश्य, पक्त और विधेय, साध्य होता है। 

इसी प्रकार पदों से वाक््यों का क्रम निश्चित करना चाहिए । 
( १) प्रत्येक अनुमान में तीन ही पद होने चाहिएँ । श्रनु- 
मान के पद्‌ न तीन खे कम और न तीन से श्रधिक होने 
हु _ चाहिएँ। यदि तीन से कम हो, तो चह लैंगिक 

गगिक भनुमान के 
गम घा व्यवहित वा माध्यमिक अनुमान न रहेगा। 
जब तक तीखरां पद्‌ न हो, तव तक किसके 
१२ 


( एऐैअंम ) 


हारा संबंध स्थापित किया जायगा ? यदि तीन से अधिक 
पद हों, तो भी ठीक न होगा; क्योंकि संबंध स्थापित करनेवाला 
एक ही पद्‌ होना चाहिए; और जिन पद में संबध स्थापित 
किया जाय, वे भी अ्रतुमापक वाज््यों ओर निगमन में एक ही 
रहे । जिन शब्दों में संबंध स्थापित किया जाता है, यदि घही 
शब्द बदल जायें, तो वह संबंध स्थिर नहीं रह सकता । 
यदि एक बार एक वस्तु को फुटों से नापं ओर दूसरी वस्तु 
को गजो से नापे; ओर पहली चीज चार फुट दो ओर दूसरी 
चार गज हो, तो केवल खंझपा को एकता के कारण दोनो चीजे 
एक नही हो सकती । यदि दो वस्तुएँ नाप में वराबर हो, कित्रु 
थोड़ी देर पश्चात्‌ उन वस्तुओं के स्थान में ओर कोई दो चस्तुएँ 
रख दी जायें या उनमें से कोई एक चस्तु बदल जाय, तो वे 
दोनों वस्तुएँ बराबर नही कही जा सकती । यही हाल परो 
का भी है । पदों की संख्या तीन ही होनी चाहिए; न उससे कम 
न उससे अधिक ओर पदों का अर्थ एक ही रहना चाहिए। 
अर्थ बदलने से शब्द ही बदल जाता है। रुप में एक ही पद 
रहता हुआ भी वास्तव में दो पद हो जाते हैं । 

(२ ) अजुमान में तीन ही वाक्य होने चाहिएँ; न तीन से 
कम न तीन से ज्यादा | जब तीन पद होंगे, तब तीन ही वाक्य 
होंगे; क्योंकि तीन वाकयों म॑ एक पद्‌ दो दो बार आ जायगा। 

(३) देनो पूर्व वाक्यो में से किसी एक वाक्य में मध्य- 
चर्ती पद्‌ वा लिंग अवश्य व्याप्त होना चाहिए । वह चाहे दे।नों 


( १७६ ) 


चाक््यों में हो, किन्तु प्ऐेला न हो कि दोनों पू्वे वाक्यों में से 
एक में भी व्याप्त ( 0॥8797060 ) न दो। यह नियम 
चड़े महत्व का है। इस नियम के रखने का कारण यह है कि 
मध्यवर्ती पद्‌ ही पक्त और साध्य का संबंध करता है । जब 
तक कि एक बार उसका श्रर्थ पूर्णो व्याप्ति में न लगाया जाय, 
तब तक यह निश्चय नहीं हो सकता कि उसका फोन सा अंश 
खाध्य से संबंध रखता है और कौन सा पक्त से। सम्मव हे, 
दोनों अंश एक ही हो; ओर यह भी संभव है कि भिन्न भिन्न हो; 
इसलिये संदेह रहता है। लेकिन एक वार जब उसके अन्तर्गत 
खब व्यक्तियों में प्रयुक्त होनेवाले नियम का ज्ञान हो गया, तव वह 
थोड़े व्यक्तियों पर भी प्रयुक्त हो सकता है । उदाहरण लीजिए--- 


(१) सब भन्॒ष्य जीवधारी हैं। 
सब घोड़े जीवधारो हैं। श्रतः वह 56 


मनुष्य 
(२) खब हिज हिन्दू है । (बल) 
सव ब्राह्मण हिन्दू हे । 
अतः सब बाह्मण छिज है। 
पहले ओर दूसरे दोनों ही 
अचुमानों में मध्य पद भावात्मक 
चाक्यों का विधेय होने के कारण 
अव्याप्त है। लेकिन पहला निग- 
मन ठीक नहीं हे ओर दूसरा ठीक 
है। इसका कारण यह है कि 





( रै० ) 


जीवधारियों का जो भाग मजलुष्य से घिरा हुआ है, चह 
घोड़ेवाले भाग से पृथक्‌ है; इसलिये इन दोनों पदों की 
पकता नही हो सकती | जब एक जगह ठीक अल्लमान निकला 
और दूसरी जगह गलत, तो ऐली अवस्था में अनिश्चय के कारण 
अव्याप्त मध्य पदों से अनुमान निकालना ठीक नही है। 

(७) कोई भी पद जो पूर्व वाक्यों में अव्याप्त है, निगमन में 
व्याप्त नही हो सकता । जब कि हम अज्ुमापक वाक्यों में 
किसी पद्‌ पर पूण्ण व्याप्ति में विचार नही करते, तव फिर 
निगमन में हम उसकी पूर्ण व्याप्ति के विषय में कुछ न कद 
सकगे। कुनेन कड़वी है; कुनैन सफेद है, अतः सब सफेद 
'पदार्थ कड़वे होते हैं। इस अनुमान में निगसन की संज्ञा ए 
है। इसका उद्देश्य पद्‌ व्याप्त है। निगसन का उद्देश्य पद्‌ अनु 
मापक वाक्यों में पक्त का स्थान लेता है। पक्त लघ्चचुमायक वाक्य 
काविधेय पद है । यह पद्‌ भावात्मक वाक्य का विधेय होने 
के कारण अच्याप्त है। अनुमापक वाक्य भें पक्ष का अव्याप्त 
ओऔर निगमन में व्याप्त होना अलुचित भ्रक्रिया है। सफेद्‌ 
पदार्थों की व्याप्ति का विस्तार कुनैन से बढ़ा हुआ है। इस- 
लिये जो गुण कुनेन के विषय में प्रयुक्त है, वह सभी सफेद 
पदार्थों के विषय में नही है। 

(५) यदि दोनो पूर्व वाक्य या अनुमापक वाक्य निषेधा- 
त्मक हो, तो निगमन कुछ न निकलेगा | 

यदि दोनो वाक्य निपेधात्मक हो, तो उनके पदों में कोई 


( श्मर ) 


संबंध स्थापित नहीं हो सकता। उदाहरण लीजिए--- 

कोई मनुष्य अमर नहीं । 

कोई मजुष्य घोड़ा नही । 

इससे कोई निगमन नही निकल सकता। मलुष्यों का अ्मरो 
से कोई संबंध नहीं और न मलुष्यों का घोड़ो से, तो घोड़ो और 
अमरो का किस प्रकार से कोई संबंध स्थापित हो सकता है? 

(६) यदि एक अनुमापक वाक्य निषेधात्मक हो, तो निग- 
मन भी निपेधात्मक होगा, ओर जहाँ निगमन निषेधात्मक 
होगा, चहाँ एक पूर्व चाक्य अवश्य निषेधात्मक होगा। जब 
एक स्थान में संचंध का अभाव दिखलाया गया है, तब उन दोनों 
पदों में से किसी एक से संबंध रजननेचाला पद दूसरे पद से 
हंचंध नही रख सकता। 

(७) दो अ्रपूर्ण व्याप्तिवाले वाक्यों से कुछ नही सिद्ध होता। 
यह नियम ऊपर के नियमों के आधार पर सिद्ध किया जा 
सकता है। अपूर्ण व्याष्तिवाले वाक्‍्यों के नीचे लिखे अनुसार 
योग हो सकते हैँ-- 


ऐ | आओ ।[ऐ तो 

पे | औओो शो णे 

ऐ ऐ में कोई पद व्याप्त नही; दोनों अपूर्ण व्याप्तिवाले 
असावात्मक पद हैं। पूर्व बाक्यों में कम से कम,एक वाक्य 
विभक्त होना आवश्यक है; किन्तु इस योग में एक भी पद 
विभक्त नहीं है । 


( शृ८झ२ ) 


झो | यह दोनों ही वाक्य निषेधात्मक हैं। पॉचव नियम 
आ | के विरोध के कारण इससे कोई निगमन नही निकल 
सकता । 


,... इन दोनों योगो में एक पद व्याप्त होगा | वह पद्‌ मध्य पद्‌ 
:ए । ओ | होगा। इनमें से एक वाक्य निषेधात्मक है; इसलिये 
शो ए | छुठे नियम के अच्ठुसार निगमन भी निषेधात्मक 
' होगा। उसके निषेधात्मक होने से उसका विधेय पद जो 
| कि खाध्य है, ब्याप्त होगा; किन्तुपूर्वे वाक्यों में एक ही पद 
"व्याप्त है ओर वह मध्य पद्‌ होना चाहिए। यदि खाध्य पद्‌ 

को व्याप्त करते है, तो मध्य पद अव्याप्त रहता है; और यदि 

भध्य पद्‌ को अव्याप्ति दोष से बचाना चाहते हैं, तो साध्य 
पंद्‌ की अल्ुचित प्रक्रिया का दोष आता है । अतः दोनों 
योगों में से एक भी योग फल्दायक नही हो सकता। 





७०“ (०) यदि एक पूर्व वाक्य अपूर्ण व्याप्तिवाला है, तो निगमन 
अवश्य अपूर्ण व्याप्ति का होगा। ओर यदि निगमन अपूर्ण व्याप्ति 
का हो, तो पू्वे वाक्‍्यों में एक अवश्य अपूर्ण व्याप्तिवाला होगा । 
यह नियम भी ऊपर के नियमों के आधार पर सिद्ध हो 
सकता है। 

दो पूर्व वाक्यों में यदि एक अपूर्ण व्याप्तिवाला हो, तो 
अधिक से अधिक दो पद व्याप्त हो सकते है; क्योंकि तीन पद 
व्याप्त होने में दोनों वाक्य निषेधात्मक हो जायँगे। यदि एक 


( रैमडे ) 


पद्‌ व्याप्त हो, तो वह पद्‌ मध्य पद्‌ होगा; और पच्त तथा साध्य 
दोनों अ्व्याप्त रहेगे। पक्त के अव्याप्त रहने म॑ निगमन अवश्य 
अपूरो व्याप्ति का होगा; क्योंकि नियमन का उद्देश्य पद पक्त है; 
ओर पच्द ऊपर के पूर्व वाक्य में अ्रव्याप्त होने के कारण निगमन 
में भी अ्व्याप्त रहेगा। यदि दे पद व्याप्त होगे, तो उस 
अवस्था में एक पूर्व चाक्‍्य निषेधात्मक होगा; और इस कारण 
निगमन भी निपेधात्मक होगा। निगमन के निपेधात्मक 
होने से साध्य, जो उसका विधेय होता है, व्याप्त होगा, ओर 
जब वह निगमन मे व्याप्त होगा, तब पूर्षे वाक्य भें भी अवश्य 
व्याप्त होगा । पूर्व चाक्‍्यों में दे। ही पद्‌ व्याप्त माने हैं। उनमें 
से एक पद मध्य पद होगा और दूसरा पद्‌ साध्य होगा। 
अथ पत्त अव्याप्त रहा । पक्ष जब पू्े वाका में अव्याप्त है, 
तब निगमन मे व्याप्त नहीं हो सकता। पक्ष निगमन का उद्दे श्य 


होता है। जब निगमन का उद्देश्य अव्याप्त है, तब बह पूर्ण 
व्याप्तिवाला नही हो सकता । 


आकार और योग 
पए्रपृछपाल5 घगात ४०0०0 


एक अनुमान में मध्यवर्ती पद दो बार आता है। इस 
मध्यवर्त्ती पद की पूर्व चाक्यों में खिति के आधार पर युरोपीय 
तार्किकों ने अनुमान के चार आकार माने हैं ।। 
मध्यवर्ची पद की सिति पर अज्ुुमान का जो 
रूप होता है, उसको आकार कहते हैं। इस 
आकार के नीचे लिखे भेद हैं-- 


आकारों की सख्या 
ओर व्याख्या 


( शए्टूछ ) 
पहला आकार 


इस आकार में मध्य पद बृहद्सुमापक वाक्य का लक्ष्य 
होता है. और बदृद्सुमापक वाक्यों में विधेय पद्‌ का स्थान 
लेता है। इसके हिसाब से साध्य और उद्देश्य पद्‌ की स्थिति 
जो निगमन में है, (अर्थात्‌ खाध्य, विधेय और पक्ष उद्देश्य 
होता हैं) चही खिति इनकी अपने अपने पू्े वाक़्यों में है । यह 
शाकार सब से शुद्ध माना गया है। 

हिल सांकेतिक निरूपण 
सब धातुए तत्व है । मसल 6... ) 
सब चाँदी के जेवर धातु हैं। मम हा । 


चाँदी से 
अतः सब चाँदी के जेवर तत्व हैं। प-------स ५ 





दूसरा आकार 


इस आकार में मध्य पद दोनों पूर्व घात्यों का विधेय होता 
है। साध्य और पक्त अपने पू्े वाच्नों के उद्देश्य होते हैं। जैसे-- 


खब पक्षी अंडज होते दे । सांकेतिक निरूपण 

कोई चम्गादड़ अंडज (९) 
नहीं होता । आफ प नकल अर 

कोई चमगादड पत्ती नहीं कप 


होता। जज 


( ₹६म४ ) 


तीसरा भाकार 
इस आकार में मध्य पद देनो वाक््यों का उद्देश्य होता 
है। साध्य और पक्ष दोनों वाक्‍्यों में विधेय होते है।यह दूखरे 
का विपरीत है। जैसे-- 


हे सांकेतिक निरुपण 
सब तोते पत्ती है । ब 3 
सब तोते अंडज हैं । 
अतः कुछ अ्ंडज पत्ती हैं। म.>््््"््ण्शणयःएप 
पूःख्य्व्य्त्ल्ल्ल््ल्य्य्व्क्व्च्य्य्टय्ल्च्स 
चौथा आकार 


इस आकार में मध्य पद वृहद्सुमापक वाक्य का विधेय 
ओर लष्चनुमापक वाक्य का उद्देश्य होता है। साध्य लद्य बन 
जाता है और लक्ष्य विधेय बन जाता है। यह पहले 'आकार के 
विपरीत है। जैसे-- 
सब तार्किक मनुष्य हैं । 
कोई मनुष्य पशु नही है। ध 
अतः कोई पशु तार्किक नहों है । न्‍ 
घर 


सांकेतिक निरूपण 
(४) 

रस काम- 5 

आन ० 


््च्च्चनच्व्य््स 


मन 


पर 





चारों आकारों के विशेष नियम 


(१-१) (१-२) 
म0० स्का । मण्च्य्यप्णःूबश स 
4 हनन लात कमल बम क20७००--.. 28.42 ६ । दर शिकिमआाका 2 कस ्म | 
| ५ | है । 
पैर ८+++ न तन +++८ % भुस पृ...» क्त 


( रैम ) 


पहले आकार के नियम इस प्रकार हैं-- 
(१) बहदनुमापक घावय एणे व्याप्तिघाला होना चाहिए।॥ 
(२) लष्चलुमापक वाक्य भावात्मक होना चाहिए। 
दूसरे नियम की सिद्धि पहले कर लेना आवश्यक हे। 
निगमन या तो भावात्मक होगा या निषेधात्मक | यदि भावा- 
त्मक हो, तो दोनों अलुमापक वाक्य भावात्मक होगे। यदि निग- 
मन निषेधात्मक होगा, तो उसका विधेय पद व्याप्त होगा । 
साध्य भी, जो कि बृहद्सुमापक वाक्य का विधेय है, व्याप्त 
होना चाहिए। निगमन का विधेय साध्य है, ओर कोई पद, 
जो निगमन में व्याप्त है, पूर्व वाक्यों में अव्याप्त नहीं रह 
सकता। अतः साध्य, जो निगमन का विधेय है, व्याप्त होने के 
कारण, बृहद्नुमापक घाक्य निषेधात्मक होगा। एक अनुमान में 
दो निषेधात्मक वावय नही हो सकते | यद्‌ निगमन निपेधा- 
त्मक हो, तो बृहदलुमापक वाक्य का निषेधात्मक होना आ- 
वश्यक है। ओर फिर लघ्चज्ञुमापक वाक्य भावात्मक होगा। ओर 
यदि निगमन भावात्मक हो, तो दोनो ही पूर्व वाक्शे के भावात्मक 
होने के कारण लष्चलुमापक वाक्य भी अवश्य भावात्मक होगा । 
जब लघष्चजुमापक वाद्य भावात्मक होगा, तब उसका विधेय 
अविभक्त होगा। पहले आकार में मध्य पद लघ्वनुमापक वाक्य 
का विधेय होता है | लष्चचुमापक वाक्य में मध्य पद्‌ श्रविभक्त 
है, इसलिये बृहद्लुमापक बाक्य में उसको अचबश य विभक्त 
रहना चाहिए.। पहले आकार में भध्य पद्‌ बृहदलुमापक वाक्यों 


( ऐंड ) 


का उद्देश्य होता है। उद्द श्य के विभक्त होने के कारण चहद- 
लुमापक घाक्य पूर्ण व्याप्तिवाला द्ोगा। यथा-- 














(२-१) (२-२ 
स॒ू०7+ज++»+|॥०म सू०७ 7“ जअक। अऋ£म 
॥ 
पृ | जम प्‌ | ण्म 
प अर पा मक लेकर स न ०सऊ 


दूसरे आकार के घुरूष नियम 


(१) एक अनुमापक वाक्य निपेधात्मक होगा, ओर फलतः 
निगमन भी निपेधात्मक होगा । 

(२) बृहदज्ुमापक वाक्य पूर्ण व्याप्तिवाला होगा । 

इस आकार में मध्य पद दोनों अजुमापक वाक्यों का 
विधेय पद होता है। मध्य पद्‌ का एक वार व्याप्त होना 
आवश्यक है; इसलिये एक अलुमापक वाक्य का निषेधात्मक 
होना भी आधश्यक है, ओर उसी के साथ निग्रमन को भी 
निपेधात्मक होना चाहिए। जब निगमन निषेधात्मक होगा, तद 
डसका विधेय भी, जो कि साध्य है, अवश्य व्याप्त होगा । साध्य 
बृहदनुमापक बाक्य का उद्दे श्य है; इससे बहदनुमापक वाक्य 
पूरे व्याप्तिवाला होगा। 


# छोटे दृत्त को व्याप्त का चिह्न समकझ्षना चाहिए और > गरुणन के चिह्ठ को 
व्याप्त न होने का सचक समझना चाहिए। 


श् 


( रैम४ ) 
तीमरे आकार के विशेष नियम 


(१) लषघ्चनुमापक चाक्य भावात्मक होगा । 
(२) निगमन अपूर्ण व्याप्तिवाला होगा । 





(३-१) (३२) 
५ ><&स मम »्स 
मं न्‍क्‍हतउप्का नल ऋ« ॥॒ मे तन तलतत आल आप ३ 
कल ह हि | 
पक कजजजजन- % स प&चफ्लम्ज---+-+> ० स 


(») निगमसन या तो भावात्मक होगा या निषेधात्मक होगा । 
यदि भावात्मक होगा, तो दोनों ही अजुमापक वाक्य भावात्मक 
होगे, ओर यदि्‌ निगमन निषेधात्मक होगो, तो उसका विधेय पद्‌ 
भी, जो कि साध्य है, व्याप्त होगा। साध्य बृहद्नुमापक वाक्य में 
विधेय पद है। साध्य निगमन में व्याप्त है, अतः अचुमापक 
वाक्य में भी व्याप्त होना चाहिए | साध्य अर्थात्‌ बृहृद्चुमापक 
वाक्य का विधेय व्याप्त है; इसलिये बृहदउुमापक वाक्य 
निषेधात्मक हुआ | जब बृहदसुमापक वाक्य निषेधात्मक हे, 
तब लष्वनचुमापक वाक्य अवश्य भावात्मक होगा; क्योकि दो 
चाक्य निषेधात्मक नहीं हो सकते | जब लष्चज्ञमापक वाक्य 
भावात्मक है, तब उसका विधेय, जो कि पक्ष है, अविभक्त 
होगा। यदि पक्ष लष्वचनुमापक वाक्य में अव्याप्त है, तो 
निगमन में सी अव्याप्त होगा; और इसलिये निगमन अपूर्ण 
व्याप्तिवाला होगा । 


( ऐप ) 
चौथे भाकार के नियम 

(१) यदि निगमन निषेधात्मक है, तो वृहदचुमापक वाक्य 
पूर्णो व्याप्तिवाला होगा। 

(२) यदि लष्चतुमापक वाक्य अपूण व्याप्तिवाला है, तो 
बृहद्नुसापक वाक्य निषेधात्मक है। 

(३) यदि बृहदनुमापक वाक्य भावात्मक है, तो लष्चनुमापक 
वाक्य पूर्ण व्याष्तिवाला होगा । 


(४) यदि ,लष्चनुमापक वाक्य भावात्मक है, तो निगमन 
अपूर्णो व्याप्तिवाला होगा । 


(४-१) (४-२) 
ु हा हु न के 
पुन नप सच व5 ०्स 
(४-३) (४-४) 
सं-न्‍....ह.....-_> २६ मे सः के ड 
म हक आओ प्‌ म ही भ्ट्प 
प्‌. 3८४5-55#छछ््दच्च्कर स्‌ 


ऊपर के नियम यहाँ पर नही सिद्ध किए जायेंगे। जिन 
नियमों की सिद्धि दी जा चुकी है, उन्हीं की भाँति विद्यार्थी 


( १६० ) 


जोग इनको भी सिद्ध कर। इससे पिछले नियम भल्रे प्रकार 
समझ में झा जायँगे। ऊपर के संकेत भी सिद्धि में बहुत 
सहायता दूगे। 


योग 
०० 


वाक्य चार प्रकार के होते हैं ओर एक अनुमान में तीन 
घाकय होते हैं। एक वाक्य का चाहे किन्‍्ही दो वाक््यों से योग 
०. मन है। जो वाक्य यथार्थ अनुमान में एक 

कक यंग साथ रह सकते हैं, उनके इकट्टे रहने को यथार्थ 
कह योग ( ए४]११ 770०१ ) कहते हैं, ओर जिन 
वाक्यों का इकट्ठा होना यथार्थ अनुमान के अनुकूल नहीं है, 
उस इकटें होने को अयथार्थ योग कहेगे। पहले देखना 
चाहिए कि कितने योग सम्भव हैं. और उनमें से कितने 
यथार्थ हैं। चास्तव में कोन योग यथार्थ है और कौन 
अयथार्थे, इस बात का निर्णय करना तव तक असस्भव है, जब 
तक हम आकार के संबंध में योगो की परीक्षा न कर। योग 
ओर आकार पृथक्‌ नही किए जा सकते। आजकल लोग आकारों 
के विभाग ओर उनके अनुसार योगो का समावेश करना 
अप्राकृतिक समभते हैं, किन्तु ये सब बाते परंपरा के कारण 
पुष्ठ हो गई हैं और इन्हें तके शास्त्र की पुस्तकों से हटाना 


( १२७१ ) 


कठिन है। इस पद्धति में थोड़ा सुसीता भी है। पइले तो 
उन योगो को निकाल देते है, जो साधारण दृष्टि से ही अ्रयथार्थ 
हैँ। जैसे दो नियेधात्मक वाक़्यों का, एक अपूर्ण व्यात्िवाले 
पूर्व वाक्य से पूर्ण व्याप्तिवाले विगमन का निकालना । 
इस काट छॉट से जो बच रहे, उसकी हर एक झाकार के साथ 
परीक्षा करना होगा कि कौन से आकार में कोन कौन से योग 
रह सकेगे। इस प्रकार परीक्षा में लुलमता हो जायगी | एक 
चाक्य के साथ कोई दो शोर चाक््य आ सकते हैं; ए के साथ 
नीचे लिखे सोलह योग हो सकते हैं। 











१ ए०|पए।|ए ५ एप. न प्‌ 
२ एप ८ ६ ए।ईई 
३५ एपऐ. ७ ए|ई ऐश 
४ ए्‌|एओ<* रू एप हई | आओ 
बी. अर आय 
० एप पेई#  एशा पओ इक 
(१८ पे पे शछञ पटओ पल 
१९५ पए | ऐ ओ+... ९६ ८ |ओ।ओो 





( १&२ ) 


इसी प्रकार ई के साथ सोलह योग पेदा होंगे । 

बीच के फालम मे ञअ के स्थान से ई से चार। 

बीच के फालम में अ के स्थान में ए से चार। 

चीच के कालम में श्र के स्थान में भो से चार 

है ।एप[ए 
है 
आओ 
ई |ए।झो 

इसी प्रकार ए और ओर फे साथ सोलह सोलह योग होगे, 
कुल चोसठ योग हो जायँगे। पहले कालम में एको ई के 
स्थान भें रखकर फिर बीच के कालम में, क्रमशः ए, ई, पे, 
ओर चार चार वार रखते जाओ ओर फिर इसी तरह पहले 
कालम में ए के स्थान भें ओ और बीच के कालम में क्रमशः 
एप, हे, पे, ओ चार चार वार रखते जाशो । ए के साथ जो 
योग दिए गए है, उनमे से प्रत्येक चक्र के पहले कालम में 
ए के स्थान में क्रमशः ६, प्टे, ओ रखने से भी चोसठ योग' 
बन जायेंगे। 

विद्यार्थियों को चाहिए कि कुल चोसठ योगो को लिखकर 
उनमें देख कि कितने अज्ञुमान के नियम के अलुकूल पड़ते हैं 
ओर कितने नहीं । यह भी देख कि कोन सा योग किस किस 
नियम; के विरूद्ध है। उनकी परीक्षा का फल इस प्रकार 


( २६३ ) 
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( श&७ ) 


विद्यार्थी लोग स्वयं इन योगो की, आकारो के सस्वन्ध में 
विशेष नियमों का सहारा न लेकर, परोक्षा कर तो अच्छा है। 


फल 
आफऊारों के शुद्ध योग 
पहला आकार दूसरा आकार तीसरा आकार चोथा आकार 
प्ए प्‌ ईपई ण्प पे प्णपे 
ट्रैपई प््देई पे पऐे एईई 


प्‌्ऐेऐ पऐईड्ेमशो एपएणएऐपऐे पे एप 

दईैशेओ. एश्मोओ >5ैईओ 22३ एओ 

(एप एप) (ई ए ओ) औ ८ ओ* :4/:#/ डे पे औओ 

दएओं) (बईओ) (पं. (देशो) 

यह फल योगों के रखे बिना भी विशेष नियमों की खहा- 
यता से प्राप्त हो सकता था। विद्यार्थी गण इस रोति से भी 
फल निकालने का प्रयल करे । 


| शुद्ध योगों की धारिणी 
इस फल को याद रखने के लिये युरोप के साध्यमिक- 
कालीन लेखकों ने नोचे की धारिणी (॥(:९7709९5) दी है-- 
8270873, एशेबाथाा, ०, एडल0चए९, एित॒०त5, 


(९ 
(:९४४४:९, (श्गा९5765, छे&570, 8870९0, 860०प्रघत४९, 


्छात98, जिधा899,.. 58फेंड, 92809, ४००७०, 


( १ृ&५ ) 

80९9ए४00, #2ए580४, +0096९६,(208779, प्रषप96७ दै-4दा, 
छ8:72877879, (शा76ए९४5, जिंपा2- 5, ९४०००, #7884507- 
8 85 5४-&छ &8&747 7&50 
वार बारा केलारम्ट दारोई फेशीओो (की प्रियोरिस ) 
प/7 अकाई छ छ7ा0 200 
के सा रे कासमे स्वरेस फेस्तीनों वारोको ( सेकानदे ) 

& 607 787] 8387॥7 ७&छ&0 (020 
(टर्शीआ) दाराप्तो दीसामोस दातोसो फेल्ााप्तोन दोकाडों 
&5&40 
फेरीसोन ( द्ावेत कारता इनसुपर आदित ) 
8 8 7 8 & 5 867 &छ&0 5८८70 
ब्रामाग्तीप काम्रावोसल द्मारोस फेखापो फ्रीसीसोन । 


८एपए ई एई पएपेपऐे इईऐेओ 
प्रथमे, तेरतेरे थीलेरीन देरेके. धीरेओो 
ई एईडएईडइएई इपऐ ओशो एशओोओ 
छ्विदोबे, थीसेरणे, थेमीक्लील, धीसतेनो, नेरोको 
एणएप:े ऐ एप; पऐ:;:एऐे ईएओ ओपएओ 
ततीये, देरेप्ते, देसेमेस, देतैसे, धीलेप्तोन, नोकेरे 
प्‌एपऐ ए ई ई ऐपप ईएशथ ई एओ 
चतुर्थ,, तेमेन्तैप, थेमीनीस, देमेरेस, धीलेओ, भ्रोसिसोन 
इन शब्दों का वेसे तो कुछ अर्थ नहीं, किन्तु यह विद्या- 
वथियो को लैब्लिक श्रनुमान सस्धन्धी बहुत सी बातों फे स्मरण 





( 'श&६ ) 


रखने में सहायता देते हैं। इन शब्दों में जो खर हैं, वे योग के 
वाक्यों के सूचक हैं। तेरतेरे से एए ए योग समभना चाहिए; 
देरेप्ते से ए ए पे अर्थ समझना चाहिए। पहली पंक्ति में प्रथम 
आकार के दुसरी पंक्ति में दूसरे आकार के और तीखरी 
पंक्ति में तीसरे आकार के योग दिए हुए हैँ । चौथी ओर 
पाँचवीं पंक्तियों में चोथे आकार के योग है। इन शब्दों की 
पूरी पूरी व्याख्या परिवर्तेन के सम्बन्ध में की जायगी | 


आकारों की विशेष उपयोगिता 


पहला आकार सब से अधिक उपयोगी माना गया है। 
विचार का जो क्रम है, वह इसमें पूर्णतया स्थापित रहता है। 
डिक्टम डी श्रोस्नाई एट जुल्लो (7006-प०7 0९०माग्रञ6६ ग्रप)0) 
अर्थात्‌ (जो बात--चाहे वह भावात्मक हो चाहे निषेधात्मक 
हो--पूर्ण वर्ग के लिये कही जा खकती है , चह उसके श्रन्तर्गत 
ब्यक्तियों वा वर्गों के लिये भी कद्दी जा सकती है) का सिद्धान्त 
पूर्णतया इसी आकार में ठीक उतरता है । पहले आकार के विशेष 
नियम भी यह बात प्रमाणित करते हैं। पहले श्राकार का 
बृहद्सुमापक वाक्य पूर्ण व्याप्तिवाला होता है; अर्थात्‌ बह 
पूर्ण वर्ग के विषय में कोई भावात्मक अथवा अ्रभावात्मक बात 
कहता है। पहले आकार में लष्चाउमापक वाक्य भावात्मक 
होता है इसका अर्थे यह है कि उसमें यह बतलाया जाता है कि 
कोई व्यक्ति-विशेष या चर्ग विशेष उस पूर्ण वर्ग के अन्तर्गत है। 


( १६७ ) 


वैज्ञानिक या दाशनिक विषयों में इस आकार की विशेष उप- 
योगिता है। वैज्ञानिक ओर दाशनिक सिद्धान्त पूर्ण व्याप्तिवाले 
दी दोते हैं। जब तक सिद्धान्त पूर्ण व्यात्तिवाले न हो, तब तक 
सिद्धान्त ही नहीं कहे जा सकते। पहले आकार में ही पूर्ण 
व्याप्तिवाला भावात्मक वाक्य सिद्ध होता है। साधारण जीवन 
में भी इस आकार से प्रायः काम पड़ता है। जब हम सन्देह में 
होते हैं कि अ्पुक फाम कर या न करे, या यह वस्तु गुणकारी 
होगी अथवा अचवगुणकारी, तब दम ऐसे व्यापक नियम की 
खोज करते है, जिसके अन्तर्गत विचारणीय वात आ जाय; 
और जो वात नियम में कद्दी गई हो, वही बात उस वस्तु के 
विषय में समभकर अपनी शंका का निवारण कर लेते हैं। विज्ञान, 
दइशन-शास्र, सम्पत्ति-शास्र, चिकित्सा आदि सभी विषयों में 
पूर्ण ब्याप्तिवाले वाक्यों से काम पड़ता है। नन्‍्यायात्रयों में सी 
दंड देते समय तेरतेरे योग का परोक्ष हो रीति से उपयोग होता 
है। जब हम दंड देते हैँ, तव हम अभियुक्त का फाय्य किसी जमे 
की परिभाषा के अन्तर्गत करना चाहते हैं; और जो सजा उस 
ज्ञुम को होती है, वही अभियुक्त को दी जातो है। श्रीषध देते 
समय भो यद्दी किया जाता है। रोगी की चिकित्सा से पूर्व उसका 
निदान किया जाता है। निदान में जो रोग निश्चित होता है, 
उसी के अनुकूल श्रोषय दी जाती है। हमको यदि किसी चस्तु 
के रासायनिक गुर्णों के विषय में सन्देह हो ओर यदि हमको 
यह ज्ञात दो जाय कि अप्ठुक वस्तु अप्ठुक चर्म में आती है, तो 


( रैवंम ) 


उस बर्ग के गुण उसके भी साधारण गुण होगे। इन सब बातो 
के कारण पहला आकार सब से अधिक उपयोगी है। ओर 
शाकार भी अ्रपनी अपनी उपयोगिता रखते हैं। दूसरे आकार 
में निषेधात्मक वाक्य बड़े सुभीते से सिद्ध होते हैं। पहले आकार 
में तो यह आवश्यक रहता है कि निषेधात्मक वाक्य बृहदूसु- 
मापक ही हो; किन्तु दूसरे आकार में इसकी आवश्यकता नही। 
यह आकार भेद स्थापित करने भें बड़ा उपयोगी है। तीसरे 
आकार में निगमन अपूर्य व्याप्तिवाला होता दे; इसलिये उससे 
डदाहरण ओर श्रपवाद सिद्ध करने का अच्छा सुभीता पड़ता 
है । इन अपूर्ण व्याप्तिवाल्े वाक्‍यों द्वारा व्यापक वावयों की 
अ्रयथार्थता सहज में खिद्ध कर दी जाती है। इस आकार द्वारा 
यह भी खिद्ध हो जाता है कि कोन कोन से गुणों का सहयोग 
सम्भव है। उद्ाहरणार्थे-- 
अनक बड़े भारी राजा थे । 
जनक बड़े भारी बह्नज्ञानी थे । 
अतः कुछ बह्मशानी राजा हैं । 
इससे यह सिद्ध हो गया कि अहयशान ओर राजकास्ये 
दोनो एक साथ चस्त सकते हैं । 
चौथे आ्राकार की कोई विशेष उपयोगिता नहीं। किन्तु 
कभी कभी जब हमको किसी कारण से अचुमापक वाक्यों का 
क्रम बदलना ही पड़े, तो चोथे आकार से काम लिया जा 
सकता है। 


( १६६ ) 
परिवतेन 


पहले आकार की शुद्धता पर पिछले अध्याय मे विवेचना 
दो चुकी है ।वे बाते संक्षेप में यहाँ दोहराई जाती हैं । 


आकार का महत्व 

(१) यही आकार अल्ुमान के सूल सूत्र (डिक्टम डि 
ओस्नाई एट जुल्लो) के अजुकूल है । 

(२) इस आकार में चारों आकारों के !निगमन सिद्ध हो 
जाते हैं ओर पूर्ण व्याप्तिवाला भावात्मक वाक्य केवल इसी 
आकार में सिद्ध दोता है । 

(३) साध्य मध्य पद्‌ और पक्त की व्याप्ति उनके अंग्रेजी 
नामों १४०]०7 ( इहदू ) ॥४।ठ06 ( मध्य ) !ध।9० (लघु) के 
अलुकूल है। श्रर्थात्‌ साध्य की सब से अधिक व्याप्ति चाहिए; 
मध्य पद की उससे कम; भ्रीर पक्तकी उससे भी कम। ऐसा ही 
होने में अनुमान का सूल सूत्र इसमें प्रयुक्त हो सकता है। 

(४) राध्य, जो निगमन का विधेय होता है, पूर्व वाक्य में 
भी विधेय होता है । पक्त, जो निगमन का उद्देश्य होता है, पूर्व 
वाक्य में भी उद्देश्य दोता है । 

(५) इसमें पूर्वे घाक्यों की सामग्री का पूरा पूरा लाभ उठाया 
जाता है; अर्थात्‌ मध्य पद्‌ पक द्वी बार व्याप्त होता है। कोई पद, 
जो पूर्च वाक्‍्यों में व्याप्त है, निगमन में अ्रव्याप्त नहीं हे। इस 
शाकार में कोई पुष्ट योग नहीं दे | पुष्ट योग (9६692 07९7०० 


( २०० ) 


770०४) उसे कहते हैं जहाँ कि अनुमापक वाक्यों में निगमन 
की आवश्यकता से श्रधिक सामग्री दो । 

यह ठीक है कि पहला आकार और सब आकारों की 
अपेक्षा शुद्ध ओर विचार के नियर्मा के अनुकूल है किन्तु 
इसका यह अभिप्राय नही है कि ओर सब 
झआकारों के अजुमान विश्वास योग्य नहीं हैं। 
प्रायः ऐसा होता है कि हमको सामग्री इस 
प्रकार की मिलती है कि वह दूसरे, तीखरे ओर चोथे हो 
आकारों में सुभीते से रक्खी जा सके। ऐसी अवस्था में वे 
आकार काम में आते हैं । पहले श्राकार की भाँति, दूसरे तोखरे 
ओर चोथे आकार के भी डिक्ठम डी थ्रोज्नाई की तरह सूल सूत्र 
बनाए गए हैं । अनुमान कभी सीधी रीति से होता है, कभी चक्कर 
से, किन्तु जो चक्कर से होता है; उसको.अय थाथे नही कह सकते। 
दूसरे, तीसरे ओर चोथे आकारों के अज्ञमानों की पुष्टि के लिये 
पिछले लोगो ने परिवत्तेन की क्रिया निकाली थी । परिवर्तन की 
रीति के द्वार दूसरे, तीसरे ओर चोथे आकारों के अछुमान पहले 
श्राकार में रख दिए जाते हैं; ओर फिर यद्द दिखलाया जाता 
है कि पहले आकार में भी उस सामभी से चद्दी निगमन निकल- 
ता है। सभी आकार अनुमान के आकार हैं; ओर यह 
नहीं कहा जा सकता कि जब तक अनुमान की सामश्री पहले 
आकार भें न रख ली जाय, तब तक अनुमान विश्वास योग्य 
नहीं | यदि ऐसा है, तो परिवर्तन से क्या लाम ? । परिवतेन से 


( २०१ ) 


दो लाभ हैं | पहला तो यह कि श्ज्ञमान दोबारा जाँचे जाने के 
कारण ओर भी पुष्ट हो जाता है। यह वात नहीं कि प्रथम' 
को छोड़कर ओर आकार्रों के अनुमान ठीक नहीं; किन्तु पहले 
आऊ्ार में रक्तकर यह दिखलाया जाता है कि उसी खामग्री 
को दूसरे आकार में रखने में घद्दी निगमन प्राप्त होता है । परि- 
चैन से दूसरा लाभ यह है कि हम यह सिद्ध कर सकते हैं 
कि अनुमान चाहे जिस प्रकार से किया जाय, उसका मूल 
आधार एक ही है। भिन्न भिन्न आकारों के मूल की एकता 
परिचितेन से भी साबित होतो है। पहले आकार के अनु- 
मानों को भी हम दूसरे आकार में रख सकते हैं। किन्तु इसकी 
फोई विशेष झ्ावश्यकता नहीं । हाँ, अभ्यास के लिये यह वात 
अच्छी है | अब एक बार फिर पूरा पूरा अर्थ लगाने फे लिये 
धारियणी देते हैं । 


धारिणी की क॑जी और साधारण परिवतेन 


प्‌ एप्टईईइएई एऐप इऐचओ 
अथमे-तेरतेरे थीलेरीन दे रे के धीरेओ 

ईएई एपईई ईपऐश्यो एओओ 
द्वितीये-थधीसेरी, थेमीस्नोस, धीसतैनो नेरोको, 

एप ए पे पेएपऐ  एपफपफेऐ ईणएओओएओो 
ततीये-दे रे प्ते, दे सेमेस, दे ते से, धीलेप्तोन, नो के रो 


( २०२ ) 


एएऐप एईई ऐ एऐ ई एओइईे पे ओ 
चतुथ-जेमेन्तैप, थेमीनोस, दे मे रैस धीसेयो, भ्रीसेसोन 
इसमें जो खर हैं, वे योग हैं। दूसरे ओर तीखरे आकारों में 
पहले अद्तर यह बात सूचित करते हैँ कि नेरोको ओर 
नोकेरो को छोड़कर उस अश्रत्तर से आरम्भ होनेवाले योग का 
पहले आकार में के उसी अक्षर से आरस्भ होनेवाले योग में 
परिवत्तन होगा । दूसरे आकार के थेमीस्त्रीख का पहले आकार 
के थीलेरोन में परिवत्तेन होगा। देतैसे का दा से आरण्भ होने 
वाले देरेके योग में परिवर्तन होगा। तेरतेरे तो अद्वितीय योग 
हैं। इसके अनुकूल ओर आकारों के कोई योग नहीं। थ से 
शुरू होनेवाले योग प्रथम आकार के धीलेरीन में परिवत्तित 
होगे । द्‌ से शुरू होनेवाले योग देरैके में परिघत्तित होंगे। घा 
से शुरू होनेवाले योग धीरैओ में परिवत्तित होंगे। ख का 
अथ सरल परिवत्तन है। अर्थात्‌ जिस आकार के पश्चात्‌ स 
हो, उस शक्षर से सूचित किए गए घाकय का सरल परि- 
वत्तेन करना आवश्यक है । प का अर्थ है परिच्छेद या संकोच 
से परिमित परिवर्तन । जिस अक्षर के बाद प आजे, उससे 
सूचित किए हुए वाक्य का परिच्छेद वह संकोच से परिमित 
परिवतेन कर देना चाहिए म काश्रर्थ है मापक वाक्‍्यों का उलट 
पलट कर देना; श्र्थात्‌ जहाँ पर म आधे, वहाँ परिवतेन के 
समय वृहदलुमापक वाक्य को लघ्चजुसापक वाक्य ओर लघच्चजु- 
मापक वाक्य को बृहदनुमापक वाक्य बना दिया जाय, और सब 


( श०्३े ) 


अक्षर निरर्थक हैं । परिवतन दो प्रकार से होते हैँ--एक सीधो 
रीति से ओर एक फेर से | सीधी रीति से जो अ्रनुमान होता 
है, उसमें इन्हीं अक्तरों के संकेत का सहारा लिया जाता है। 
झोर जो परिवतेन फेर से किया जाता है, उसमें तके काम में 
लाया जाता है। फेर का परिवर्तन केवल नेयोको श्रीर नोकेरो 
के सम्बन्ध में काम में लाया जाता है; किन्तु उनका भी सीधी 
रीति से परिवर्तन दो सकता है। सीधी रीति से परिवर्तन 
के कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते है-- 

थेमीज्ोस 

ए-लब शटद्रधारी घास खाते हैं । 

ई-शेर घास नहीं खाता । 

ई-अतः शेर भ्रद्धारी नहीं है । 

थेमीस्लीस का इस भकार अर्थे लगाना चाहिए-- 


थकाश्र्थ वह है कि थेमीस््लीस का परिवर्चेन होकर 
थीलेरीन हो जायगा। सका श्रर्थ यह है कि ससे पहले 
थ्ानेचाले चाकय का साधारण परिवत्तन कर दिया जायगा। 
म का अर्थ यह है कि वाक्य बदले जायेंगे; अर्थात्‌ बृहद्सुमापक 
वाक्य को लघ्चनचुमापक वाक्य बनाया जायगा ओर लब्चज्ञु- 
मायक वाक्य बृहदसुमापक घाक्य बनाया जायगा। इन 
संकेतों को काम में लाते हैँ। लघ्चचुमापक चाक्य ई है। 
उसका परिवतेन करके उसको बृहद्नुमापक घाकय बना 


( २०४ ) 


देना चाहिए। निममन के बाद भी स झाता है। उसका भी 
साधारण परिवर्तन करना उचित हे । 

ई---कोई घास खानेवाला जानवर शेर नहीं । 

ए-सव शटज्वघारी जानवर घास खानेवाले होते है । 

ई-कोई शक्षघधारी जानवर शेर नहीं । 

अब पुनः परिवत्तेन द्वारा हम पूर्व अश्रतुमान का निगमन 
प्राप्त कर सकते हैं कि कोई शेर श्टंगधारी नही है। 

देरेप्ते का परिचर्तव दा रे ए से होगा । 

ए-सब विना मूल्य शिक्षा देनेवाली पाठशालाएँ सहायता 
देने योग्य हैं । 

ए-खसब बिना सूल्य शिक्षा देनेवाली पाठशालाएँ उपयोगी 
संस्थाएँ है । - 

ऐ-अतः कुछ उपयोगी संस्थाएँ सहायता देने योग्य हैँ। 

देरेपते में प सार्थक है । प का अर्थ परिच्छेद से परिवर्चन 
है।प लष्चनुमापक वाक्य के पश्चात्‌ श्राता है; इसलिये उसी 
का परिवत्तेन करना चाहिए। 

ए-सब बिना सूल्य शिक्षा देनेवाली पाठशालाएँ सहायता 
देने योग्य है । 

ऐ-कुछ उपयोगी संस्थाएँ बिना सूल्य शिक्षा देनेवाली हैं। 

ए-शअ्तः कुछ उपयोगी संस्थाएं सहायता के योग्य है । 

इसी प्रकार अन्य योगो का भी इन संकेतों के सहारे परि- 
चर्तन किया जाय | संकेतों के बिना भी परिवर्सन करने का 


( २०४५ ) 
अ+्यास डाला जाय | जैसे, देसेमेस लीजिए-- 


कुछ मनुष्य कवि होते हैं पे 
सब मनुप्य जीवधारय होते है प्‌ 
झतः कुछ जीवधारी कवि होते हैं. पे 


यह वात पहले झ्ाकार के विशेष नियम में बतला दी 
नई हे कि पदले आकार फा बृहृद्सुमापक वाक्य पूर्ण व्याप्ति- 
वाला होना चाहिए; इसलिये लष्चज्ञुमभापक वाक्य को वृहदनु- 
मापक वाक्य बनाना चादिए । पहले झाकार के अनुकूल मध्य 
पद्‌ करने के लिये 'मन्ुप्य' को साधारण परिवर्तेन द्वारा विधेय 
बनाना चाहिए । निगमन के उद्देश्य श्रीर विधेय का परिवर्तन 
करना चाहिए, यद स्पष्ट ही है। धारिणी के द्ूस म स श्रच्चर 
भी यही घतलाते हैँ । नया अनुमान दारेके है । 

सब मनुष्य जीवधारोी हैं । 

कुछ कवि मनुष्य हैं। 

अत्तः कुछ कवि जीवधारी हैं। 

फेर से परिवतेन 


ए., सब पक्ती अंडज हैं । 
ओ, कुछ जीवधारी अडज नहीं हैं । 


औओ, अत्तः कुछ जीवधारी पत्ती नहीं है। 

यह दुसरे आकार का नेरोको है। 

यदि हमारा निगमन ठीक नही, तो उसका व्याघातवक 
घाकषय “सब जीवधारी पत्ती है” ठीक होगा। इस वाक्य को पूर्च 


( २०६ ) 


अनुमान के एक अ्रतुमापक वाक्य से मिलाकर पहले आकार 
-का अनुमान बवाव ओर देखे' कि निगमन के व्याघातक को 
“सत्य मानने का क्या फल होता है। 
सब पत्ती अंडज हें--पूर्वांचमान से। 
सब जीवधारी पक्षी हें--निगमन का व्याधात, जिसको 
'सत्य माना है । 
अतः सब जीवधारी अंडज हैं । 
५धखब जीवधारी अंडज हैं” यह पूर्व अनुमान के लष्बचुमापक 
-दाक्य का व्याघातक है। इन दोनों में से कोई एक अवश्य अय- 
'थार्थे होगा। पूर्व अचुमान के लष्वचुमापक वाक्य की यथा्दता 
में संदेह करने का तो हमे कोई अधिकार नहीं। जब उसको ठीक 
माना ही है, तब दूसरे अनुमान का निगमन “सब जीवधांरी 
अंडज हैं” अयथार्थ है। इस अयथार्थता का क्या कारण हो 
सकता है?। या तो पूर्व वाकयों म॑ कुछ अयधार्थता होगी, या 
-अछुमान की रीति में कुछ अशुद्धता होगी । अज्ञुमाव की रीति 
मे कोई अशुद्धि नहीं हो सकती; क्याकि हमारा अजुमान पहले 
- आकार में है।तो फिर पूर्व वाकयों ही में अ्रशुद्धि होगी | बृहद्‌- 
नुमापक!वाक्य तो अयथारे हो नहीं सकता फ्योंकि वह पूर्वांचुमान 
से लिया गया है । तो फिर लष्चचुमापक वाक्य अवश्य गलत 
होगा। यदि लष्बनुमापक पाक, जो कि पूर्वानुमान के निगमन 
का व्याधातक है, गलत है, तो पूर्वाचुमान का निगमन अ्रवश्य 
ठीक होगा | ओर यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार नोकेरो 


( २०७ ) 


का भी परिवतेन किया जायगा। अब इन योगों के सीधे परि- 
'वर्तन की रीति बताई जाती है। 

ए. सब जीवन में सफलता प्राप्त करनेवाले आलस्यशुन्य 
होते हैं। 

थरो, कुछ विद्यार्थी आलस्यशल्व नहीं होते । 

श्रो अ्रतः कुछ विद्यार्थी जोबन मे सफल्नता प्राप्त करनेवाले 
नही होते । 

अब हमको देखना चाहिए कि इस अउठुमान को हम क्रिस 
प्रकार पहले आकार में रख सकते हैं| “आलस्यशन्य होते हैं” 
यह मध्य पद है। इसको बृहदसुमापक वाक्य 
का उद्देश्य बनाना है। इसके बिना उद्देश्य 
बनाए हम अनुमान को पहले आकार को 
ख्िति में नहों रख सकते | यह छिस प्रकार हो सकता है? 
जहदसुमापक वाक्य एप संशा रखता है। इसका साधारण 
परिवर्तन नही हो सकता । इसको गुण-भेद्‌ क्रिया से निषेधा- 
स्मक बनाना आवश्यक है, क्योंकि फिए इस वातय का साधारण 
परिवर्चन हो सकेगा । 

गुण भेद द्वारा परिदर्तन 

कोई जीवन में सफलता प्राप्त करनेवाले लोग आलसी नहीं। 

कोई आलसी लोग जीवन मे सफलत प्राप्त करनेवाले नही। 

लष्चनुमापक वाक्य की संज्ञा ओ है। पहले आकार में 
विषेधात्मक वाक्य लघ्चनचुमापक वाक्य नहीं हो सकता। इससे 


'नरोकी का साधारण 
परिवतेन । 


( २०८ ) 


इसका भी गुण-भेद आवश्यक है। गुण-भेद से एक ओर भो लाभ 
होगा। वह यह कि वृहदनुमापक वाक्य में मध्य पद श्ालस्य- 
शुल्य के स्थान में 'आलखसी” हो गया। लघष्चचुमापक वाक्य 
के गुण भेद्‌ से उसमें भी मध्य पद्‌ आलस्यशन्य' से 'आलखी' 
हो जायगा। यदि यह वात न होती, तो भी गुण भेद आवश्यक 
था; क्योंकि अनुमान में दो निषेधात्मक वाक्य नहीं हो सकते। 
अचब अनुमान पहले आकार भे इस प्रकार से रक्खा जा 
सकता है-- 
ई--कोई आलसी लोग जीवन में सफलता प्राप्त करनेवाले 
नहीं होते । 
ऐ--कुछ विद्यार्थी लोग आलसी होते हैं । 
झो--कुछ विद्यार्थी लोग जीवन में सफलता प्राप्त करनेवाले 
नहीं होते । 
यह धीरेशो योग घन गया | 


नोकेरो का साधारण परिवर्तन 

ओ--कुछ वकील लोग द्यावान नहीं होते । 

ए--सब वकील लोग साक्तर होते है । 

ओ+*-कुछ साक्षर लोग द्यावान नही होते । 

इस अचजुमान को पहले आकार में लाने के लिये दो बाते, 
आवश्यक है। पहली यह कि बृहदजुमापक घाक्य पूर्ण व्याप्ति- 
चाला बनाया जाय; ओर दूसरी , बात यह कि लष्चनुमापक 
चाक्य भावात्मक हो | ह 


( २०६ ) 


पहली बात पूरी, करने के लिये हम लष्चजुमापक चाका 

को चृहदनुमापक वाक्य बना दं। फिर बृहदलुमापक को 
जघ्वजुमापक वाफ्य बनाने से पहले उसमें हमको कुछ परि- 
चत्तन करना आवश्यक होता है। पहला परिचत्तंन तो यह होगा 
कि उसको भाधात्मक वनाया जाय। इसके पश्चात्‌ उसका 
साधारण परिवत्तंन कर दिया जाय, जिससे भध्य पद विधेय 
हो जावे |] इन सव परिवत्तनों के वाद अनुमान का आकार इस 
प्रकार दोगा-- 

सब चकील लोग साक्षर हैं । 

कुछ निदंय लोग घकील हैं। 

कुछ निदंय लोग साक्षर हैं। 


प्रस्तुत अनुमान का निगमन पूर्च अनुमान से भिन्न प्रतीद 
होता है, किन्तु सहज ही में हम इसको पूर्व अनुमान के निगमन 
का रूप दे सकते हैं। इसका साधारण परिवर्तन कर गुण भेद्‌ 
से हमको यह वाक्य “कुछ साक्षर लोग दया नहीं फरते” मिल 
जाता है, जो पूर्व निगमन से भिन्न नहीं है । 

कुछ ताकिको ने इन श्रयुमानों के सीधे परिवत्तन के लिये 
भी संकेत वनाए है। पर फेवल संकेतों का आश्रय लेना ठीक 
नहीं | विद्यार्थियों को चाहिए कि बिना सकेतो का आश्रय 
लिये शुए भी अ्र्ञुमानों के परिवत्तेन का यत्ष कर। 


१७ 


( २१० ) 


दसवें अध्याय पर अभ्यासाथे पृइन 
निरपेक्ष लेड़िक अचुमान 

(१) लेन्निक और अलेन्निक अनुमर्भ भेद बतलाइए । मध्य पद, पक्ष और 
साध्य का परस्पर सवध ओर उपयोगिता वतलाइए । 

(२) नीचे लिखे हुए न्यायों में निगमन, साध्य, पक्ष, मध्य पद, साध्य 
वाक्य या बृहदनुमापक वाक्य ओर पक्ष चाक्य या रूघ्यनुमापक 
वाक्य वतलाइए | 

(१ ) सब चम्पक वृक्षों को जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि 
वे वृक्ष दें, ओर सब वृक्षो को जल की आवश्यकता होती है । 

(२ ) शब्द बनता है; ओर रब बननेवाले पदार्थ सान्त द्ोति 
है, इसलिये शब्द सान्‍्त है । 

(३ ) सब जानवरों को पेट भरने की आवश्यकर्ता होती है । 
सर्पों को भी पेट भरने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे जानवर हैं । 

(४ ) लैज्िक अनुमान के छ मुख्य नियम ओर दो गोण नियम 
बतलाइए । गोण नियमें को सुख्य नियमों से सिद्ध कीजिए । 

(३)मध्य पद को दो पूर्व वाक्यों में से कम से कम एक वार क्यों व्याप्त 
होना चाहिए : 

(४) सिध्य पद की भज्ुवित प्रक्रिया ओर पक्ष पद की अनुचित प्राक्रियाओों से 
क्या अभिप्राय है, उदाहरण सद्दित उत्तर दीजिए । 

आकार ओर योग 
(०) आकर किसे कहते हूँ १ आकार कितने ् ? अरस्तू ने कितने आकार मने थे ? 

(६) चारों आकारों का एक एक न्याय वनाइए। 

(७) योग किसको कहते हैं ? क्या नाचे लिखे योग सम्भव दूँ ? यदि नहीं 
तो उनसे अनुमान के कौन से नियमों का विरोब द्वोता है ? 

ऐई ए, ऐऐ ए, ऐ ई भी, ओो एईं, ए ऐ ए, ई ऐ ओ। 


( श११ ) 


(८) ऐ ईं योग से कोई यथार्थ निगमस नहीं। निकल सकता, इस बात के 
सिद्ध कीजिए । 
(९) नीचे लिखेयोग किन छिन आकारों में सम्भव हैं ? उन योगों के नाम 
सी दीजेए । 
एएए,एई,ई, ऐ ए ऐं, ई ए ओ। 
(१०) नीच लिखे हुए न्यायों का योग बतलाइए और यह भी कद्दिए कि कोन 
किस प्रकार का है । 
श्रीवल्लभाचाय्ये धार्मिक नेता है | 
श्रीवल्लभाचार्य तार्किक दें । 
अतः कुछ ताकिक धर्म-नेता हैं । 
काई चोपाया कपड़े नहीं पहनता । 
कुछ कपड़े पहननेवाले सुखी हैं । 
अत. कुछ खुखी लोग चोपाए नहीं हैं । 
केई चेपाया अपने हाथ से पकाकर खाना नहीं खाता । 
कुछ भनुष्य अपने द्वाथ से पकाकर खाना खाते हैं । 
अत कुछ मनुष्य चौपाए नहीं दें । 
काई धातु मिश्रित पदार्थ नहीं है । 
सोना धातु है । 
अत. सोना मात्नित पदाथ नहीं है । 
सब नोकर लोग पराधीन हैं । 
दृकानदार लोग पराधीन नहीं हैं । 
अत दुकानदार लोग नाकर नहीं हैं । 
६११) ऐसे उदाहरण दीजिए जिनमें क्षयथार्थ पूर्व वाक्यों से यथार्थ निगमन 
निकल सके। 
(१२) निम्नलिखित निगमनों के लिये उचित पूर्व वाक्य बतछाइए--- 
कुछ तार्किक लोग मूर्ख दवोते हैं । 


( २१२ ) 


शब्द अनित्य है । 5 
कुछ घनी लोग सुखी नहीं हैं । 
कुछ धनी सुखी हैं। 
कोई कोई प्रजातंत्र राज्य स्वतंत्रता के बाधक होते हैं । 
कोई चोर ईमानदार नहीं। 
सब स्थिर तारागण गुरुत्वाकषण का नियम पालन करते है। 
(१३) चारों आकारों के विशेष नियम बतलाइए। 
(१४) कौन आकार किस श्रकार के निगमन देंने की विशेष उपयोगिता रखता है £ 
(१५) पहले आकार को क्यों प्रधानता दी गई है? 
(१६) अरस्तू का अनुमान संबंधी मुख्य सूत्र बतलाइए। 
(१७) यदि बृहदनुमापक वाक्य अपूण्ण व्याप्तिवाला निषेधात्मक वाक्य हो, तो 
किस योग और आकार का अनुमान बनेगा ? 
(१८) दूसरे आकार में, बुद्ददचुमायक वाक्य क्यों पूर्ण व्याप्तिवाला होना 
चाहिए £ 
(१९) कमजोर योग किसको कहते हें ? 
(२०) भपूर्ण व्याप्तिवाला निषेधात्मक वाक्य पहले ओर चोथे आकार में 
क्यों नहीं पूर्व वाक्य वन सकता : 
(२१) तीसरे आकार के निगमन क्यों अपूर्ण व्याप्तिवाले होते हैं १ 
(२२) चोथे आकार के विशेष नियम बतलईएं 'और उनको सिद्ध भी 
कीजिए । । 
(३२३) ए निगमन पहले ही आकार में क्‍यों सम्भव है १ 
(२४) पूव वाक्यों में नियमन की अपेक्षा जो एक पद्‌ अधिक व्याप्त द्ोता है, 
उसका कारण बतलाइए । 
(२५) ऐसा न्याय वतलाइए जिसमें केवल एक ही पद व्याप्त हो । 
(२६) निषेधात्मक अनुमानों मे कम से कम ओर अधिक से अधिक कितने 
पद व्याप्त द्वो सकते हैं ? , 
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( २१३ ) 


(२७)किन किन आकारों में पक्ष वाक्य (लष्वनुमापक वाक्य) निषेधात्मक हो” 
सकता है ओर किन किन आकारों में बृहदनुमापक वाक्य अपूण व्याप्तिर 
वाला हो सकता है? सकारण उत्तर दीजिए | . 

(२८) थोगों के परिवर्तन से क्या अभिश्राय है ? उसकी उपयोगिता बतलाइए 

(२९) योगो का परिवर्तन कैतने प्रकार का होता है दोनों प्रकार के उदाह- 
रणों के उदाहरण दीजिए ॥ 

(३०) क्या सबयोगों का सीधा परिवर्तन हो सकता दें! अगर नहीं, तो किनका 
नहीं ? क्या उनका भी किसी प्रकार सीघा परिवर्तन हो सकता दे 
(३१) नीचे लिखे न्‍यायों का योग बतलाइए ओर इनका पहले आकार में 

परिवतेन कीजिए । 
सब मिथ्यावादी निन्दास्पद होते हैं । 
( सब मिथ्यावादी कायर दोते हे। 
अत कुछ कायर लोग निन्दास्पद द्वेति दै । 
सब नूतन आविष्कता बुद्धिमान होते हैं। 
कोई विक्षिप्त बुद्धिमान नहीं होता । 
अत' कोई विक्षिप्त नूतन आविष्कर्ता नदी होता । 
(३२) नीचे लिखे नियमों का परिवर्तन बिना घारिणी की सद्दायता के कीजिए॥ 
वायु भोतिक पदार्थ है । 
कोई भोतिक पदा्थ बोझ से श॒ज््य नहीं । 
अतः वायु बोझ से शज़्य नहीं है ॥ 
कोई मूर्त पदार्थ नित्य नहीं है । 
कुछ मूर्त पदार्थ खनिज हैं । 
अत कुछ खनिज पदार्थ नित्य नहीं हैं। 

(३३) नीचे के न्‍यायों को तार्किक रूप देकर उनकी यथार्थता पर विचारः 
कीजिए । जो यथार्थ हों, उनका आकार भर योग बतलाइए । 
( १ ) सब वकील लोग मिथ्यावादी हैं। 


( र!४ ) 
केई साधु वकील नहीं है । 
अत* काई साधु मिथ्यावादा नहीं है । 

“( २ ) कोई कत्पनाशझन्य मनुष्य कवि नहीं दो सकता । 
कुछ तार्किक लोग करपना झून्य अच्छे तार्किक हैं । 
इसलिये कोई अच्छा कवि ताकिंक नहीं है । 

( ३ ) काई आलसी आदमी इतिहास लेखक नहीं दो सकता। 
भेकाले अच्छा इतिद्ास-लेखक है । 
अत; वह आलसी नहीं | 

“(४ ) चैतन्य मह्दाप्रभु अच्छे धर्मात्मा हैं । 
चैतन्य मह्दप्रभु अच्छे विद्वान हैं 
अत सब विद्वान्‌ लोग धर्मात्मा हैं । 

(५ ) जो थथासोग संतुष्ट हाते दें, वही वास्तविक घनी द्वोते दें ॥ 
राजा छोग यथाभोग संतुष्ट नहीं द्वोत । 
अत राजा लोग वास्तावै धनी नहीं होते । 

( ६ ) दर एक निर्भय आदमी स्वतंत्र होता है । 
काई सरकारी नोकर निर्भय नह है । 
अत कोई सरकारी नोकर स्वतन्न नहीं है । 
( ७ ) कुछ गणितज्ञ ताकिक हैं । 
कोई तार्किक अरस्त्‌ के मंथों से अनभिज्ञ नहीं दे 
अत कुछ गणितज्ञ भरस्तू के अथों से जनभिज्ञ नहीं है । 

“( ८ ) देवदत्त का चाल चलन अच्छा नहीं माक्म होता, क्योंकि वह 
प्राय बाजार में सायकाल के समय खुशबू भरे हुए रवेत वच्त 
पहने दिखाई देता है। विषयी लोग श्राय ऐसा द्वी किया करते हें । 

(९ ) वह मलुष्य गरीब है; क्योंकि उसके यहों कोई कपड़े का कारखाना 
नहीं । जिन लेगें के यह कपड़े के कारखाने द्वोते हैं, वे अमीर द्ोते हैं । 

“(१०) वह आदमी बदमाश है; क्योंकि “कचित्‌ काणा भवेत्‌ साधु ।! 


मनोरंजन पुस्तकमाला 


अब तक निम्नलिखित पुस्तक प्रकाशित हो छुकी है-- 
(१) आदश जोचन--लेखक रामचंद्र छक्त। 
(२) आत्मोद्धाए-- लेखक शामचंद्र घर्म्मा । 
(३) शुरू गोविंद्सिह--लेखक वेणीप्रसाद । 
(४, ५, ६) आदशे हिंदू , तीन भाग--लेखक भेहता 
लज्ञाराम शर्म्मा। 
(७) राणा जंगवहादुर--लेखक जगन्मोहन चर्म्मो । 
(४) भीष्स पितामह--लेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्नलाद शर्म्मा (" 
(६) जीवन के आनंद--लेखक गणपत जानकीराम ड॒वे 
(१०) भौतिक विशान--लेखक संपूर्णानंद्‌ बी० एस-ली० 
(११) लालचीन- लेखक ख्जनंद्नसहाय । 
(१२) कपघीर-वचनावली-संग्रहकर्ता अयोध्यासिद उपाध्याय । 
(१३) महादेव गोविंद रानडे-लेखक रामनारायण मिश्र बी० पु० 
(१४) चुद्धदेव-- लेखक जगन्मोहन वर्म्मा | 
(१५) मितव्यय--लैख क रामचंद्र वर्स्मा । 
(१६) सिंक्खों का उत्थान शौर पतच-लेखक नंदकुमार- 
देव शर्म्मा । ॥ 
(१७) चीरमणि--ऐेखक श्यामविहारी मिश्र एम० एु० ओर 
शुकदेवविदारों मिश्र बो० ए्‌० । 
(१८) नेपोलियन धोनापार-लेखक राधामोददन गोकुलजी । 
(१६) शासनपद्धति--लेखक प्राशनाथ विद्यालंकार । 
(९०,२९१) हिंदुस्तान दो खंड-लेखक द्याचंद्र गोयलीय बी० ए०। 
(२२) मद्दर्पि सुकरात--लेखक चेणीमसाद । 
(२३) ज्योतिर्विनोद-- लेखक सपूर्णानद्‌ बी० एूस-सी० 
(२४) आत्मशिक्षण--शेखक श्यामविद्यारों मिश्र एम० ए० आर 
शुकदेवचब्रिहारी मिश्र वी० ए०। 


पी, 
(२५) झुंदरसार--संग्रहकर्त्ता पुरोहित दरिनारायण शर्म्मा 


० प्‌०। 
(२६, २७) जमेनी का विकास, दो भाग--लेखक सूर्य- 
कुमार चम्मों। 
(२०) कृषिकोम्तुदी--लेखक डुर्गाप्रसाद््सिह एल० प-जी० 
(२७) कर्तेव्यशाख--लेखक गुलावराय एम० ए० 
(३०, ३१) सुसलमानी राज्य का इतिहास, दो भाग-- लेखक 
मन्नन द्विवेदी बी० ए० 
(३२) महाराज रणजीत खिह--लेखक वेणीप्रसाद । 
(३३, ३४) विश्वप्रपंच, दो भाग--लेखक रामचंद्र शुक्ल । 
(३५) अहिल्याबाई--लेखक गोविद्रम केशवराम जोशी।॥ 
(३६) रामचंद्रिका--संकलनकत्तां लाला सगवानदीन । 
(३७) ऐतिहासिक कहानियाँ--लेखऋ द्वारकाप्रसाद चतुचंदी। 
“(३८, ३े३) हिंदी निबंधमाला, दो भाग--खंग्रहकर्ता श्याम- 
सुन्द्रदास बी० ए्‌० | 
(४०) सूरखुधा--संपादक गणेशबिहारी मिश्र, श्याम- बिहारी 
मिश्र, शुकदेवबिहारी मिश्र । 
(४१) कत्तेव्य--लेखक रामचंद्ग वर्म्मा । 
(४२) खंक्तित्त रामखयंचर--सपादक त्रजरलदा व । 
(४२) शिशु-पालन--लेखक मुकुन्द्रवरूप' वम्मर । 
माला की पत्येक पुस्तक या उसके किसी भाग का मूल्य 
१) है; पर स्थायी आहकोौ को, सब पुस्तक तोन चोथाई मूल्य 
पर दी जाती है । 
एक कार्ड भेजकर उत्तमोत्तम पुस्तकों का बड़ा और नया 
सूचीपत्र सेंगवाइए | 
प्रकाशन मंत्री, नागरीपूचारिणी सभा, 
बनारस सियी। 


